न ॐ 
स॒बवाघ-सश्रह्‌. 
भे 
संग्रहकती 
वाटेब्रह्मचारी दा््रोद्धारक 
श्रीजमोलक कऋिजी महाराज. 
र्ण 
प्रसिद्धकती 
श्रीमनि मदासनीजी 
श्रीमेहताव कृवरजी महाराज का 
नपोत्सय पण्डा की सदटायतासे 
नन साधृमार्मी सघ पुलिया, ( पिम खान ). 


पथनघृनि =) 5 { प्रवीरा्द २४५६ 
यत १००८ | मरल्व-सद्तन, | विकसन्‌ १९८६ 


प्रस्त[विना. 
० ०5= 

इसवक्त प जन प्रमार्‌ के चयि यंतर सायन गी सायत 
ठेनिप ज्ञान गृद्धी के उच्छु को तान के केल्याव फो पूवी प्रयाम 
करदे. जिषर्‌ देखो उपर पूरना या नवीन सरदि उसी 
म्म या रूयान्तरभं रमो पुलको द्र प्रसिद्धौ मं जाया ह आहः 
र यीरमी सबही भनि षी धाया दै. ` जिप दतु यैर मिस्र उसा 
मे रचयित सग्रदिता नन चन्त सौर प्रकाययक द्र्न्यय फर 
ग्रभिद्रीम रत ह उमदी उससे प्रक पाटो ब्रहण करसे देव 
जति अर्थन्‌ प्नक परपिद्धे नोन फी ज्ठीरत देतिदीवे 
दवारो पन्तो स्यन्यहीं 'फायेन वीती होजाती दै, केयाही यच्छा 
ह यदि उका धमाद उपयोगद्ो ते माज वह भारन ष्म उपह 
पोणाक् पा उप पुनः पोपक वन जवि ॐ 9 पुव काट अकिनि 
र तेपनाना.निसतते यह जवौखय सत्री देमि "यादर्शः वनं र्हाथा. 
धरसी चन जप दसनय पिनिति दै कर यह चो पटक गर्णे !योा 
* सभोय म्ह ' नाम स्थापन कर जे पुस्तक चाषः कर कमर 
परं उपस्थित हुभा द. दषम समरित अन्धो कट्‌ "नवीने नींद 
भि पर्वन अर्‌ यनेक वक्त प्रमिद्धी सप्र हुषष् 
१ प्रथमजा छंद द्वियि यमेष म मग स्य ` शैव 
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पटनकयेग्य ह. २ जा. चाना प्रकाश्य टद मा उमकः 
अश्र घर्माय का निधिध्यासनपूथक पकर उपद्र वतन म 
लेसे आत्मा मं अवदयदी धति का प्रकारा दना द 
समाधि मरण दंस आधुप्यक अन्तक निकर वनी को श्र्रण 
करा उक, प्रमा वर्तन . करने सनित करन स वह ममा 
आयुप्य पूण, कए भयिप्यमे गुरी द्‌ सक्ता ?- ४ दूसखन्‌ा 
खमाथी मरणकामी यट मप्र द. किन्तु यद्‌ आतुना क 
ममय सुनानि का टे. ५ इम के नीच सामार्‌( सथारा करा 
पाड रघा दै वद भी भव भीर ओके लिमि सदेव उपयोग म 
कने जैसा ह. ६ रत्नाकर पचीषी आतमा का सम मिम 
प्रवता करनि -एक सृटपदरू्तक .का जमा सदाथ कत्ता ७ मेरी 
-माचसा भी सन्मम मे प्रवतत कीं सवित करने मध दरभकक 
ममान ४.८ उपदे चातक का प्रथम छक ता मगा चरणाय 
अन्य प्रन्थका भनेरखा हे. वाकी क छक अन्य पुस्तक 
मरजर मापा मे छे हृषु दै. जिका भरे हाथ से उता कर अधर 
काञरद्धी वृद्धौ के साथ अनुवाद श्रिया. छक अयुद्ध दष्ट 
मै से कच्छ देश पावन कती आट काटी मोटी पश्च के परोपकार 
प्राणः कवीश्व प्रवर पंडित युवचारयजी श्री नागचन्धजी. 
महाराज पास्ते थ. उन महा पुस्पेनिं कपा कर शुद्ध बद्ध 
कर्‌ अन्तिम के दो नवीन शोक वना कर पीट भेन. यद अन्थ नेन 
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करत गृही है, किन्तु,दपदेधरक य्यासूयान्‌ -दात्ता ओं के वक्पडकरार 
के स्वि वडा उपयोगी हे. ९ पृच्छीतः ण सुयगडा रात्र का 
छ अध्याय वकेमान सा्नाधोञ्च श्री मदाद्रीर्‌ स्वामिनी महाराच 
के गुणों का संक्षिप्त मं वनः द, यट प्रये को निषटन 
मनन कल योग्य दै. सौर १० नमिप्रवञ्यो { उलराध्ययन 
स्प्रःकाः९ वा सथ्याय ] दसकाभी पाट केरनेकरा दषवक्त 
जेन भसाधुमा्मी यो मे वहत सिन. दृसरिषः यह्‌ मी 
गकठदविया दै, दस म कथित दनछक्रत अक्षो का उत्तर, ज. नारिय 
चर्षि.ने-दिया दे. वह प्रक स॒मुटु ओं को मनन कलन "यम्य द. 
यह दोनी धध्याय अ्धरमागर्धीटयपराचीन आयो के 'परम माननिय ) 
भषामेहिःदपका अर जववीन यर्वनान के वहुत ते पारकनो केसमक्षने ` 
जना यु्क्किट जान. सहज समश्च जवे"देसा पवय गाधापर छन्द 
न्थ भीपानुवाद्‌ मीं भने यथा मति स्वकरे रखा दै. इत्यादि. मा 
मतीजी की सूननाुक्ार बोध मय अन्धो कद यह गअ्न्थितं -हेनि 
के कारण इसका नाप % सुवीध संग्रह " रघा दै.जा्ा करता हं 
कि पारटक्गण दमम संगरा्ैत ग्रन्थो का वतरेतोवक्ते यथोवित्त उपयोग 
क सुशीक्नगे, ` „., ५ ॥ इ 

र ` दितच्ुः-जमोटक्र ऋषि, 
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तपस्विनी जी श्री मेहताव कुवरजी का पारिचिय॥' 
मास्व देके धार भ रह नेद ब्रम के निवामी असवार 
वभव पुण्योत्म यनेक सतां के पाटकः निर्न संद्रब मामािकं 


त्रदे समाचम्क श्रमणोपाक छोट माकोटालजो बेरष्टिया 


की.धमारमा शीख्वेनो सत्ती धमे पली दोटीयाह से सम्वत 
१९.५३ चेत शुका चतुभो बुदयार के जो कन्या रलम उन्न ऊमा 
जिसका नाम खुन्दर बाई रा. ओर सम्बत १९५९. कै अपाद 
ग॒ समी को नदी का म्बी बास हुमा तवर दरगार आशत 
श, निषत्ते स० १९५२ ऋतिक केशा कजा फन्यारल 
उत्‌ हुभा बिका नाम सुरजव।इ रला. पती वियोगम्ने उदूविघ्र 
चिकी शति के स्यि जनी पतर दोरखविाई को वदनावर 
निवासी कठ दिरत्नंदजी काटेड आलार्वाले के सुपुत्र 
श्टुकारयरजी भेर जेंदीयादं मदि सव कुटुम्ब मिल अपने धर 
क लेय यैर धमे निश सुत्रनि मदीयाई न अपनी पुद्वी 
दोनो वती सहित वंदे मेमन मुख गाममरी ओर धर्मोपदेश 
से पीव तष संतु की, घम मे जातस रमण हने दुःख मंद दुभा 
उवः महातपन्िनी मक्छसती श्री उमाजी मदा प्रमाविक 
व्यादयानी मंदोसनी केरोजी याणा से वदां पये जीर कदा 
कवा तुमे मामी योर नपस्वी पंचद्रव्योपी स्वं गाह्‌ 
के परित्यागी नित्त मदे २ पाग्मा के कती श्री स्वरूप चदजीं 






मद्दाराज भिम प्रकार 

करना चाद्ये, कालान्तर मे को श्वम मे स्वर्पर्चं 

, महारजनि सूचित क्रिया जे[ जस कस्याण करना हो तो १२ 
महिम के अन्दर करय. इत्यदि सम्बन्य से दोलोवारं को वैराग्य 
जाम्रत हुआ थैर दीक्षा कीं बात करी. यद्‌ समाचार वाके ममी 
सुपर दुटीचद्जी को भाटम हनम च वाद्रकनो भापने पणे 
गये यर वाईका दविर किमी प्रकार से दुःप नहीं पावे सी तरह 
रसने न्यो. तैम बाड फाकी सुश्ररा. ऊ कारलालजीमी सार- 
सेमार अच्छी करने छ इति बका वै॑म्य कम हा नही 
भीर्‌ अपना द्वीथताथ साधने जिनके घरं अदाज ४०० दक्षा 
हु होगी एतत धमे दौष्क राजमान श्रमान छाठजी गोपाटजी 
पञ्नालाटजा 5। दुक्ानक , माटकं ,घम्‌, धुरर पुण्यपरभावक्र 
मुद्धधावक भजो मोतोटाटजो किट धारव्टिको बटन 
अपना व दधाव. येखनीने कटा कि देन बच्ची नादान द 
दनक हीभार्‌ दलिवाव दीश द्टेना. किन्तु वाने कवृरः नही 
किया. मव शे्जनि बडी पुत्री गुदर पे उसनेमी कटा नि 
मभो दक्षा रे. दोनोको बहत पवाद सन्तु विवितभौ चटी 
नरी, तव चेठर्जनि क्हाि नुम म्द ' नो तु्रारी इच्छा पूण 
हयो जायगी. - : - 
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डोरीगाद्के येना पश्चगयी-का यड्‌ समाना माहम्‌ .पृडनृ 
भवे धार्‌.जे जर्‌ तननि, -बहुत्‌ समह. किन्तु किंचित 
मानां नही; ठय्‌ रामं -भिरयादकीः राजा महिव्रने ेर्ना.कां 
वासाद्‌ तवर देलौ >, कुहा -दसोर + धरान चाथा वरवाररमे 
ओं नही. सक्ती दै. तव कारन -जहर्कासका दखजीःक 
घर्‌ भजकर वाकी जवार्मा री. ममन्द, -ज्रिरतु. निश्चय 
नही पलरपतय युन्दर्‌ "वादक कदा तुमारी शारी की जायी न्वे प्रकाम 
चख पवेगी दीक्षामत द्रत्यादि.सुनकर सुन्दर बाद्रन कदय यदि तीन 
चातका बेनदोमस्त दे।.तोभे दीक्षा नर येव न्यायापि्न पषा 
क्या! यने कटा १ म, रांड [ विवा ] नरह दोः २ मर) 
मानदीं भरे जोर ३.१ नरह मर ” देवी नन्दी बजीकेः 
मुस यद्‌ 'ुन' सवी अद्िद्चेकित चनं गये. लेगी के जनिं 
आश्र दृट पडे आरे आलीर्‌ मे नादान्‌ संच कुटुभ्िर्यान सदन 
कर्तः भरमानकी..यरसेञये भरी धरदासजी महागज की तपर 
दायके प्रमाविक- पूयः श्री नन्दला्जी" महाराज तम्या पीटवियं 
मिध्यतिमिरमारतंडःपूञय ` श्री माधवमुनिजी महाराज, नम पाटविय 
व्योख्यान याचम्पति पूज्य शरी चम्पासन्जी महाजकरे अनुयाय 
म्भरविर्‌ मुनि श्री ताराचदर्जौ महाराज आदि रूनिवरा ५।र सति 
शरिरमभि मृदासर्तीजी शरी वार्याजी महाराज. विद्य महासती श्री वद 

न दुवरजी मार आद्रि मनि उमवकन धारा नगर म॑ उप्त 











(५) 
भ; रे समभ नगान पोर जौर्‌ दरी वेदि सुका ली पुर्यो. क 


परिविरस वादित्र वजर्‌ गजृति दानि च्रागण्‌ वाड्‌ क उरम्‌ चख 
भूषण स म्ररन कर्‌ जयद्रवनीसे वधात वगिचेमर रेमय 









मब परिवार के साय देकर स्वम्थान गृ. योनी मृतियें च्ीनाम्यास 
तप प्सवप्र-मृ. जाल रभण-करने खी. 
क्रितनेक बर्थ वाद मादमती तरौ का बदनावर पथाना 

शा बहा मूधव दरनाभं आ माता-भमी का साध्वी के दर्शन 
से स{ त्रासतराराप पने युरजबाद छने भी धरण्य जाम ' हुमा 
माता वेः साथ जाने लगी चन्ति पिर, न,जन लीं दौ. ओर 
जम महाप्तीर्थो,काःधाद्‌ पथारना. हुमा तव काण वधान्‌ वस्नं 
बाकर. चां, साना. हे गया. मृटास्तीग्रा के दर्यान कर द्रकषी 
का प्रगट की सीजीने यह्‌ चात्‌. येटजी मोतीयरक्गौ को 
शद" यद्वीने छरा पू परिणयम्‌ निश्र देख. ख्य हष, 
वृत्य छे खवर हैतेदया सव.जुन जयि, उक्त प्रा "वहत 
नदी; -तव्‌ .से. , १९५७१ मृग 
शा दाकर दद्र कमस क 
{क पाम, ;सः १९.५८ मृगश्रन्ल ५4 का 








ग्रा मद्ाद्सच्‌-पृद्कः 
मिषा तरनान्गह.-दह 
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दृक्ष ली जिनका नाम तेजकवर्नी रखा. _ णद चरर. थे 
आमानुतरान विहार कै सवानदेश षथरि ओरं सं. १०८५. क 
जमाव म चीमास क्रिया, ओ चरो सनाया ध्र दषा रही ( 
स ध कि १ रवा + 
.: ग्‌ पुस्नक प्रसिद्ध क हष? 
यु, १०.८५ मदासुद १३ गुरवार को वार्रघषचारी धी अने- 
लक कपि) मदाच, यृ सनि भीरान ऋषिजी महाराज. तप्वी 
गाजश्रीरदय ऋपिजी मदारान. ` वियाविद्यमी श्रीकर्मान 
वित्र महाज" विनीद विचक्षण श्री मुरुतान पिज महारज 
दि ५ धरलियि केर पोर. य कारणं वात्‌ अधिक 
काल रहना हुआ. तत्र थमस ऋषिजी महाराज धी समिच 
परसिद वता महापमविक व्यम्यानी री नमर महाराज 
ग्ण र पयर. ष्टी स्थानं मे दे परम रेरे. व्याख्यान दि द्वारा 
प्रका सु्रय्येन दुमा, इनके विरहे चाद वेब सदर 
क चमस दीपाकर्‌ स्यि अगव महा मागवान श्री ताराचदजी 
मंदार. पंडित सुव्यास्यानी शी क्ितिनि लारी महाराज. परभाविक 
स्था्यान मात त शरीसमाग्यमटजी महाराज. वृद्ध मुनिं 
वच्छराननी महाराज, पंडित कविराज श्री सुरनमटजी महाराज. 
पो तपस्वी अग श्ेयायची श्री मगवानदासजी महाराज. तपस्वीजी 
भनी महागज. उण. ७ पुस पोर. एकी स्थान वड 
प्म म्द, यदा मुनि द केवरचेदजी ने २५अबघान शि. 


दमसेनी षे सतर दपा. इन महारज के दशनाथ तपस्वी महा 
सतीं श्र मेदताव केवग्जी मद्यज. सुव्यास्यानु) श्री सुदरकवरजी 
मदाराज, बान््लनारीणी' कवीयत्रो श्री मृर्जकेवरजीं मदाराज. 
विनीत यवि श्री मजक्वग्जी महागज ठाणा पयरि श्री 
तारानेदजी महारज तो ग्नन्सम कौ न्फ बिहार्‌ करये जीर 
महामत्तीजी का दणदा श्री अगो व््षिजी महाराज फे मेटे 
चमारा कलिका रने विनती पूर नोमासा कराया. चैीमसि 
भ १२५ के अंदाज जग अद्धि वद्या तप ३५ म्कन्य तथा 
३-४ हजार मनुप्यक्ना ददा आगम द्या इयादि सुव धर्म तप 
हुभा. कैन सैनेनर मदी कदे कि दिता चौमाने का आनन्द 
जाजतक फभीमी यहां नदीं याया, ~ 

महामनी दी मेहताव कंवग्जीं ने ३२ उपवाम्रकातपक्रियाथा 
उमवक्तं ४००५९०० मनुप्य वाहि भाम के दर्यीना्थं भायि च 
उम वक्त नान व्द्धौ के वामने कुट चन्दर हुआाथा. उसके खरय 
मे यद पृम्तकप्रमिद्धीने री गदटैजी. 


# 


गुष्ानुगगी-मानीदार. 


प्रपकः--श्रीमती महासतीजी 
अरगिदताय इवय्जी भदाराज का तवोलसव पण्डकः) शहायताभ 
धुल्या ( य, सनदय ) का शेन श्री सेष तरफ 
सेठजी प्रध्यीराज हेमराज दुधेडिया. 





मुद्रकः~--कोटिदराम निताराम पिनि 
समर्थं छापलाना, 
आाग्रारोड धुदिया, पिम घानदन. 


सुबोध-संग्रह 


1 भी 
महुखाचरण 


॥ श्री परमेष्टी परमानन्द छन्द ॥ 
1 दोहा ॥ 
९/९ ¬ ५ ५ 
ङ नमा अरि्दैताण ! इम पाचु पदमाय॥ 
*उ.<दौ जाः धरी च्डांस्वादा।जपनान्टी श्री धाय॥१॥ 
१०८ अ. सि. आ. उ. सा. । 
॥ तरिभी छन्द ॥ 
व्रण सरम्बती । दोयवर्‌ मती । नित्त हूख्ख अति । गुण धुणवा | 
शद्ध मवि ध्यव । सो सुख पवरि। एक चित्त चदव ययः सुणवा। 
अय जयपरमष्टौ | जगम ष्ठी | दे पद जटी । जगधारं ॥ 
त्रीजिम मलार । नाम उदारं । जव.सुखकारं । नवका ॥ १ ॥ 
अरि गुणवता । श्री जदा टक. मतां | शृण नेहरा ॥ 
घन्‌ चाठिककरम. । दिवव मतर लाग अधर्म विष्‌ रद्रा ॥ 


विः 


शः मध्याया 1 केवर पूया 1 इन्दर आया | तिण वा ॥ त्रिध२॥ , 
चा परिषद्‌ बोर } हष यपे । नुणि अवधि । निनवाणी ॥ 
. अमून से प्यारी जंग हितक्रसचे ॥ मुर नर नारी । पहचाणी॥ 
कद्‌ सेयम धरे । फेद्‌ चतवरि । कमे ब्रिदरि 1 शिव्यारं ॥ ति।}:॥ 
द्वितीय पद्‌ भ्यो] सिद्ध गुणगावे। फिरनदी अवि । तिहां जाई ॥ 
य निरंजन } सवि मनरेजन | क्म के मेजन ] षिव साई ॥ 
पद्रख्दा फंदरा ] दूर निकदा 1 परमानन्दा | सत्रिकारं ॥ त्रि ॥४॥ 
अशगुण फं धरते । जात्‌ मि | काठ नमो । उनतांई ॥ 
जिदं सुख सनता । क्रेवसवंता । गुण उच्राता । छे नाई ॥ 
निन वास बताई । ये। युञ्षतांई्‌ 1 तुमा नाही । दातारं ॥ ति ॥"\॥ 
गणिवर्‌ पद तीजे } मिद्य ` नमीन्ने} सेवा कीजे 1दष धरी ॥ 
पंच महानत पे । दपण टे । गनिम मलि। शुर दरी ॥ 
पावे वश करते पेच उचते । पाचृहो हरते 1 दुःखकरं + 
त्रि।।६॥ शीतल जिम्ेदा] अच गिरं । गणपति इंदा । धिरदरं॥ 
मागर्‌ जिम गदेरा 1 ज्ञान रहरा । मिथ्या अन्धेरा { परिहारं ॥ 
सम्पद्‌ वंपु पत्रि ! न्याय वदवि । परिपटयि। आचरे त्रि ॥ 
गुरु मेवा साधौ । विनय आराधी । चित्त समाधा | ज्ञान भणे 1 
चरे अग वाणी 1 पेटी समाणी । पूर्वं गाणी । संशय दहणे ॥ 
निच सर्य भासने । बाच मासे गुण अमिटासे । निजसार त्रि ८॥ 
उचभ्स्ावा स्वामी । -जन्तरयामा । चिव गन गामी] हहितक्ररः॥ 





(सुवेष ) 


शौखणने जपि | येग शिश्ववि | न्याय वरतवि | उपक्रम ॥ 
दुतम पडतो । कादव गडतो ! चित केर चडठो। तिणवारं॥ ति 
॥ ९ (कञ्लुक अद सगे {दूरा माग । तिम्रि । पापहरे ॥ 
युटा पर छन्दा । मोनी फन्दा | प्रसुका बन्दा । येग धेर ॥ 
सच म खजीना । त्याग न कौना। हावत खाना | थणगार्‌॥ त्रि 
1१ गोपि छद्ध करणी । मवजर तरणी } जापद्र हरौ 1 रघ॥ 
बेटे सत्य वाणी । गुकषि दाणी । जगका प्राणी |त्तम स्ते ॥ 
क्षिव मारे ध्यव | पाप हटावे ) धम बदयवे । सत्यप्तार ।धि॥१६॥ 
ष प्रणमे भवे । विधन दृववि } अदी ह्दीजवि) दृः सही ॥ 
जे तप तेजारी । दः भिमारी ! सोग सवारी । आत नटी ॥ 
अह पडामगि | दृष्ठ नखे। शत्रु नजगि | रीगार्‌ [ति ॥१२॥ 
ये म॑त्रनीको । तारकः जीवये | त्िजग रको । सुश्वदाति। ॥ 
येमे करारी । मदमा मारी \ स्ट नरनारी । सृखस्ताता ॥ 
सजीवन वे [दे धने टेरी { मव मव केडी | यट सारीत्रि।॥१२॥ 
पमरासन वाशी । स्य निहारी } आरत टी | ध्यानभै॥ 
दिक प्थेये । मावसु उये ! ऋद्धि सिद्धि मम्ये।जद्‌ष॥ 
यष्ट छद व्रिमेगी । गवि उमेगी | मव्‌ मव संगी | जय कारं ॥तरि॥१५॥ 


॥ श्री पच पेष्ठी स्तुति ॥ 
॥ नारच छद ॥ 
विलोक सेतर भेष । नमामि पद्मेच्कं | भने भन्ने उरगं 


८ ( सुोध--प्रद ) 


आयामि सदः मंगले १ ॥ सर्वाम जम लुन्दरं । मारत मार दुध ॥ , 
सहश्च जट रुनं 1 समस्द जद स्वच्छनं ॥ २॥ तितिश्च ज चतुष्क। 
हणंत क्म दुः ॥ तपश्व्यी से पुष्य । धरत ध्यान पुष्डकं ॥ ३ ॥ 
सदान पूणं धां 1 अज्ञान भम वारक ॥ सुभ भतिद । 
सुमव्य जीव तारकं प्रमाद वाद्‌ खण्डितं । घनन्त गुण मण्डिता 
अश्रुमयोग दण्डित । नमामि परम पण्डिर॥भापुमानु कोटीमास्फ। 
भयान्द तारकं पर॥ विकार दि मोचनं । नमानि शति रचनं 1६11 
सर्वत्र पाप खण्डनं । सुजन ध मण्डनं ॥ अनन्तमु् दायर ॥ 
जपामि संघ नायक्तं ॥119॥ विदि युण जटः समस्त शतु नष्टक॥ 
अर्प रूप रासकै 1 सदेव स्थिर वासकं 1८1} अनन्त सुश् मुसतदति । 

रदत सदम निषिते ॥ भवोष सवै वारं 1-नामि निविकाग कं॥९॥ 

छती शुण वोभितं । कपाय चर सक्षामितेमु सम्पदाष्ट मानकं । 
नमामि नित्य वाचक १] प्रमाण नय सेशं । पचस गुण संयुतं '॥ 
सुक्तान अन्य दायणं | नमामि एपाध्यायणं] १॥तजत नगत्‌ जालकं | 
पर प्राण रश्षपारकं ॥ वर्ज॑त पाप कारणं } गर्ञेत ध घारणं ५६२ ॥ 
त्थतं काम .्ोधकं । स्यत सो चिरोवकं ॥ बोतराग जा बोधक। 

नमामि सेत जोध ॥ १३२ अज्ञानता प्रहारणं । अट सुख कारणं॥ 

हणंत मे केणतत 1 नमामि निनवेणते॥१४॥ मिग्यान्धकार भंजनं । 

ददाति न्नान अजने ॥ प्रमाद टु-ख चरणं । नमामि सत्‌ गृहणं ॥ ११५॥ 

पिरोकन्छपि सुस्व । शरणे सुदा मवोभवे ॥ कृपाधव मय। कशे 


( पुवोष-्द } ५ 
मदेवघो दिर सिरी॥ १६॥ 


दोद्‌ाः-जय जयश्री प्रमेष्ीको | जय जयश्री निनत्रण॥ 
जयजय श्री गुरुक रदौ द्विया सुमार्ग जन ॥ १७ ॥ 


ड 
॥ श्री परमेष्टी गुण ॥ 
ओरी-चंद ॥ 

श्रीनवक्रा्‌ | जग जयकारं । साख सारं | टह ग्र ॥ 
जपो निस्य कलार | शद्ध ध्यानघारी | मत्रप्रेयश्री । री ॥ 
चरीकरण शद्ध प्यवि । पाप पररवि । चिन्तिन अमे । देषा ॥ 
अद्यो भव्य दितं 1 एकण चितं । समरेनित्ये ।नवकारे ॥ १॥ 
श्री अरिदेता । जगत्‌ मर्ता । इन्द्र नमतः | चरणाय ॥ 
उत्तमगुण वीरि } पवि ज्यारे । दोप अट । दीय रयै ॥ 
महश धमु स्षण | रवी तेन तिक्षण | वे तच्छ्ण } शिवदार।जटो॥२॥ 
हये अविकारी । कर्म.पिु मारी। त्रिदुःख टां । चिद्धि ॥ 
अर्ख धच । विथ के भूपं । सुख अनृपं। सन ह्िी॥ 
अष्ट गुणथारी । एकनीप्त अतिकारी । जक्त मे जहारी । जप सारं ॥ 
शदो | ३ ॥गण नायक ताता । सम्षेत दाता} सूरी पद्‌ पाता! 
गुण गदरा ॥ यण तीप! तज रागरीस } चउ सेव ईसं । दिप चेहग ] 
वड विचक्षण । दे शुद्ध न्निषण । पट काय रक्षण | आचार!) 
जानम पूरा] चचाम मूग} पडी दूरा} मगनपरे ॥ 


९ ( सुगेष-पष्ड) 


शग इ्याग । उपांग वाय | पटमत सारा । मृणा प श्री उवञ्धायं । 
दाय मियय । जिन मगदटा्ये । नार्‌ नार्‌ ॥अ1*५॥ 
सुयम धरी ममता वाति । करणी करारी 1 वरता द्‌॥ प्रणमि सप । 
आलस दप | परवद खमे , चरता ह्‌ ॥षटकाय पले | कम क। अख । 
शद्ध मग हरे | अणगरि । अ. | पसम दे | सवमेश्रट्‌ 1 
मुख उररट । दता ६ ॥ श्िष्अदही कत । दव रण स्रग। 
ग्न्य जलोदर । दर्ता टै ॥ दुरित पठवि। गेग दोग जव 
सव सुख प्रवि । जग मक्र ॥ ज. 1 ७ ॥ समत अष्टक. ॥ 
तरिशवके कटवः । छिनमे नक । टाजाव ॥ शत्रु विनते 1 परिमर उष्ठामे । 
मिरु म्तः आशे । पृरवि ॥} कदे अमरो अणगार्‌ 1 निय नमस्कारं 1 

देवो पद सारं । दातारं ॥अ९्‌) ॥ ८ ॥ 

॥ श्री अरित स्तुति ॥ 
॥ मोतीदास छद ॥ 

सद्‌] जभन्नायक्र सहायक हत, युकक वायक लायक वत्त॥ 
मुभे रवि सुज्ये्ट करटत, अदा अरित करे सुख सेत ॥ १॥ 
सतात समात पुभ्रात सुजात । सुगात्त रुवात सुप्ति घुभात॥ 
ङंछन्‌ सुज सहल कडंत।।भदट्‌.॥२॥क्रिशार सुभार सुरार अनास, 
द्गार मया क हपाल ॥ समार सुखट भविक इच्छेत | 
अहो. ॥३॥असड अडंड जचेड अतंड, अगंड अवंड भंड रुपतंद ॥ 
संफड णड भय गुणवत।अदो.॥५॥मदार्वीर गंभीर ध्यान सुाश्धर॥ 





( सु्रोच-मम्द्‌ } वि 


अचीर्‌ विचार अर्गीर घुमीर ॥ अपीर सुपीर युवाप कटंत | 
जहे ाजरैदा विरद शतुद-१ पी्जगीदा समीय पुणी वरी 
अशेष अचेद अमे र्हंत | हे! ॥॥२स्यापक प्‌ त्थ जाप्‌॥ 
जपत जिनेद वधते प्रताप अनत गुणात श्री भगव्रेत॥ जरो.॥\७॥ 
अनह व्िनेद ओगेद युद, भमेह विमेहअदेद्‌ विदेद्‌॥ हेष 
मुस् सदः दुरमन | अद्रा. ॥ ८ | नक्रम नमम नगम उद्छाह्‌ 
अक्राध मान अमाय अद {। अरम अरोग अमेोग तरत ॥ 
अद्ये सानुजञान भराष पमापि प्रणामविदार एतत मवी हिति कामा 
भजत मुरायुर स्वामि महेत॥जटे.॥१ ०॥ कहत सदा उपद्र रसाल} 
दृत पिध्यातप वधन जार ॥ जसयङ़ हाय तिरतं अनैत ॥ 

` अदा, ५११॥ रटत कटंत दुरीत समस्त, रदत सुागरृत वंदित वस्त | 
उद्धारक वृद्ध सहिते हितयंत ॥ अदा | १२] तरिजोग निवार वते शिव 
समक, चरणाव धेक्रःदे प्ति तिनधोक॥ विरोक सुदेव जपो जग कंन्‌॥ 
द्रा ॥११३॥ इति॥ 


1 श्री सिद्धाएक स्तुति ॥ 
॥ नररत्य दन्द 1 
परषिद्ध सिद्ध यिव देन,संन भरष्ट देव दो¶क्षरकः दवी क्ख पाप, 
मव नीर्य्व द ॥ करक क बक अङ, स्व यं नडबरं ॥ 
छप क्रो द्रवानिधी, ऋद्धि ब्रद्धी सिद्धी करे॥१५देक॥ 


< सुदोध धद } 


॥ 
अस्य ख्व स्व अनूप, मृपधू - अखड हौ ४ अफंड भंड उंड मेड) 
छंडये प्रचंड दो ॥ जनैत, नानख्प तोय, पाप मेर संहर (कपा.१२५ 
रमाद्‌ करोथ मान माय, रोम टेर सो नही + अनत कार स्थतै, 
अनेते सख रसद ॥ अष्ट महा गण मूर, तं सदा सुसेवर्‌ ॥ छपा 
॥ ३ ५ विकार खार दूर दाला द्वेष सेद््या ॥ अगाध जो भवोदधि 
सो घर्पोतयी तव्या ॥ भ्रत्य एकमेकं आप, व्याप हो गुणामःं 
पद्या ५४) जख रेख स्प नाह, पापफंद्‌ वसो ॥ 
आह्यारं भर दास्य त्राह, नाय काम धेषसोतर्मेग ज्ञान सेग चग, 
गुप्तना उजागर ॥ छग ॥ ५. ॥ अशोक सेकद्रघ्य क्षेत्र 
काट मावर जाणे ॥ प्रेखोकनाथ त्रत त्रातर्‌ चर माणो 
विना क्रियारेग सोग, मोग भव मेदूमुर ] कृव० ५६५. 
जपेत जाप जाग नाम, स्ह चोरसा हरे ॥ करैत वेध द्रव्य भाव, | 
सग दुःख जे मिटे विपथ कयाय खाय जाय, आय मूष साग ॥ 
करपा.॥ ७ ॥ तिरोकारिव हस्व जोड, करसे परस्य वंदना ॥ 
निरोग बोध खान चदहप्य, कमे की निकंदना" नही जगतूमाही ओर. 
जापर विश्रमे ॥ कपा ५4गित्यमेव र शिद्धाणकं,पठंति जे मनोहरं 
विजान युक्ति युख द्र्य, माय टो नागरं ॥ान्यत देवलका माही, 
सिद्धस्थान उषरं ¶ कृषा. ५९॥ 
दादाः--जजर जमर अविकार द, सिद्ध निरेनम देव + 
) ककर फ ऋसा कर, दीनो अविचल सेव ॥ १० ॥ इति । 


1, १५.५१ 


` ॥ श्री आचाय स्तुति # 


॥ मरा छंद ॥ 

ज दान महता, समक्षितवेता+चारितर तपर ॥ उक्छषटि करणी . 
वजर तरणी, पंचम वीर्यं आचार्यं पे परे, पाप हरवि, 
ष्म नाध्‌। गाणिवर पद श्रनि,ित्य नमीजे,कीजि सफल जमार२॥१॥ 
केक ५ सवरर्हिसा दस, ठय सो पाले, निरव बेटे विचार ॥ 
द्रत्त ब्रत ब्रह्मारी, पार््ह दारी, पंच जामशुद्ध धार ॥ 
मुरन चक्षु नासता; रसना फसा, इदरीय जीतन हार्‌ ॥ गणि. ५२॥ 
पश पंडग नारी, थानक री, नार्किथा परहारमेग निर्ववा ब, 
आसन रोर, युं न शन्द विकार रोड न सेभारे, सरस रप दरे, 
क्रे नहं अपिश्ना आदार ॥ गाथे. ॥ ३ अगशोमा ये, 
याड ए पे, कोप न कटे खगार।।जभिमान तजंता+ कपट वर्ता, 
ममतादी सब मार} कापाय पह चारी,मदा दुःखकारे+मरमवि संप्र) 
गणि ॥ ४ ॥ कर्मनका फा, दूर निरकंदा, चके दया विहार ॥ 
निरव खस बाणी, ठे यद्ध॒ अननपारणी, दोप वांश टार ॥ 
जयणा ऋरि न्वे, विधिप परयैव, समिती श सुरि गणि, ४५ ॥ 
मन व्रचम्‌ काया, गुप्ति विह डाया, गुण छरतीसं उदार ५ 
युद्धिरथा धारी, जनान मेड, करता पर उपकार ॥उपदेदा' सुनि, 
भ्म उडयि, नारे मवि सर नार ५ गायि. ६॥ वर्‌ रूप दीपा. 


१० ( सबोध-मेन्रह्‌ ) 

मह्रस्वंता, बाणो जगरत धर्‌ » यक्ष यद्ध बोले,परातू नय खास 
डले नर्ही लार्‌ ५ विया निधाना, युगप्रधानां, गुणगण रनाक्रार.॥ 
गणि.) वुपक्च नही ताणि, सब्र मत जाणे, अन्य मतक परिदार॥ ` 
शीतर शधि जपि, रवि जिम दपि, साथे वहु अनगार ॥ 
पासंड हटावे, जेन द्देपाव, पाठे संजमे भर्‌॥ गणि. ॥८॥ 
आचाय नाणी, गुणनिधि खाणी+जाचारज सुखकरारासमरण पुखकारी, 
मद्िमा मारी, अरि"करी भय पिर ॥ दुःख जोव ९, संकट सर, 
पूरण रहे भंडार ॥ गणि. ॥ र आचाय स्वामि, संतपलोमी, 
सिद्ध पदके दातार ॥ गणिदर गुण गवि, परर न पवि, 
रसना रचे हजार ५ मख्य गुण गाथा, मन समक्ञाया. तिरोक करे 
ममस्कार ॥ गृणि० 1 १० 1) सवत उगर्णीपत, क चेतीति, 
दैदाख पूनम दादि वार ॥ जो अपद भवे, सोद सुख पवि 
छंद मरहठा धार " प्रति उठ वंदे, दुरित निदे, रिध सिद्धः जय 
जयकोर्‌ ॥ मणि०.१ १६ ॥ इति ॥ 





॥ श्री उपाध्याय स्तुति ॥ 


॥ हाटकी छन्द 
संघार सागर, दुःख आगर, जणे नागर, धीर्‌ ए 
वतकार त्यागः दृ्‌ भाग. चूर भागे, वीर ए ॥ भुनिराज पाप 


( चन्द्-यष्ट) ११ 


मदे दीक्षा, जान चिक्षा+ आप ए ॥ चरथं प्‌ उवज््ञाय सुखकर, 
कनि नित्य प्रति जप ए ॥१ येक ¶॥ आचारग चंग, 
अगं लुयगड, टाणायंग सुखकर ए ( चउधो समवायांग मीफो, 
मगव्रद्‌ जाता सार ए ॥ उपासक अतगड, अग जषम, अनुचरो 
ववाह थापए ॥ चय्थ. ॥ २ ॥ परश्च व्याकरण, मण्या परण, 
अग विपाक, रसाल ए | गुरेव पाते, अथ घ्राच्या, चञ्दं दूषण 
टार ए ॥ म्यार्‌/ अग, संगो-पांग, शौख्या सति, चित्त चाप 
ए ॥ चः. ॥ र ॥ उद्यत अग्नी, वीय तृतीय, अस्ति जान सत्त 
जागी | आत्तम प्रवाद, अर कर्म पूरव, प्रत्याख्यान 'बलाणीप्‌ ॥ 
त्रिया अगरध, प्रवाद पूरव, धारंत तदिन धाप ए ॥ च. ॥१ ॥ 
प्राण श्रिया, वि्रारपूरव, सोकृविहु, सार ए + चतुदश पूरव, 
अग ग्यारा, पाट अथ, घुधार ए ॥ समिमान्‌ तज कटे, वेण चार्‌, 
नहिं करत कूड थाप ए ॥ चड. ॥ ५ ॥ भविक्जन जो, प्रश्न 
पद्ध, नथ पदारथ, भाव र्‌ ॥ सृक्म बद्र, द्व्य पटनो, 

कोई, प्रस्ताव णु ॥ ठव द्रेत उत्तर, शोष सुतर, दे जिनागमे, 
छाप.ष् | चऊ. 1 ६ ॥ ज्ञानदाता, घ्राता, योटे नरव, 
येण ष्‌ 1 मिग्यात्‌ सेइण+ जन मंडण, पटे जिनवर, करेण ए 
गणिपग्रन, जोग सोदे, नामकम, याताप ए ॥ चड. ॥७॥ 
महाव्रत पडे, देप खि, चाः इरन, योध ध ॥ कमेख्पी 
शतरुघातक, परम्‌ शद्‌; जोध ए 1 मनं वचन काया, करणः तीन, 





१२ ( मुवोध-भप्रद ) 


कत मही, सो पाप ष्‌ 1. च. 1) ८ ॥ उपात्याय भक्ते, करत | 
जुक्ति, कानागर, जीवव 1] मिय्यात जावि, ध अदि, थति 
दिवुर, कंत ए ॥ जेनमारग, तरण तारण, अव्‌ तव. कलाप 
ष्‌ च. ९ ॥ न नही, निनाज सरस» वेण सत, सुलकाग 
प्‌] देशा जिनपद+ माहि. किच, कर्ता पर,, उपक्रार ए ॥ 
मिय्याल -अघा, कर्म फंदा, ज्ञान जस्सि कर, काप ण ॥ चठ. ॥ 
१० ॥ भवप्राणी तरि, सदाय टर, वहू सूत्र, प्िश्तार ए ॥ उस 
रा्ययन, दियारा से, को वणव, जार १ ॥! विरोक रिख. 
कर्‌ जोडि वेदे, सदा पणय प्रताप ए ॥ चउ- ॥ ११ ॥ श्ति॥ 





| षु > 

1 श्री साघु स्तुति ॥ 

.॥ कामनी मोद्नानी छन्द ॥ 
स्रु निधने वेदना कीजीए) मानवको भव सफटः करीर्जीए्‌ । 
धन्त जे सेत. यणवैत सोम्या, भोग किंयाकसा जाणके त्यागाय 
॥1-१.॥ पंच मदात्रत समकषित. पारता, चार्‌. कपाय दावानर 
दमरुता ॥ माव सचे युनि वदू मेँ निच ए, कर्णं सचे जोग स 
सित 1.२ ॥ धन्य जे क्षमा दरागमें राचिया, द्रव्य छ न 
पदारथ जाचिया ॥ मन वचन काया सम धारता, ज्ञान दर्यः 
चरण शुद्ध. सारता 1 ३ पैसममवि करी वेदना समत, ममृण 






(यन्द 9 


चाया श्न जेकर समते! ॥ गुण पततर्वात्त सयम्चे धे, गण 
भन देष किकित नदी ष्रे॥४॥ तीनिदी च्य न्नी मू 
निकंदिया, मोहनी कर्मश ते नही एत्या ॥ नही करे ्रिश्था 
पम प्यावता, शक ध्यान षर $ सपरत ॥५॥ दया 
छकरायकी परता से खानि, शरिया मेद्‌ म्द नही कौ महागुण 
अखं 


उपरक्त वै चालत। | ७ ॥ एक पषठमासी करे, 
गकराव्टी र्तमापी आद्रे ॥ रतन सेवच्छर घाता, 
क सटेलना बहर्ता ॥ ८ | तेप भति 
› भिक्षानरी वही छोर ॥ कायक ने 
पडि सलीनता, शष्ठ के तन केह क्षीणता 


॥ ९ ॥ भ्रायभित शरिय ॒कैवावच्च भे करे, , सन््ाय 
भ्यनि कारम भाद्रे ॥ प्रच्छन्न प्र नेष साधे भणगार्‌ "पु. 
रटे सही मिक कर्को सारण ॥१० ॥ चद यूं सोमद्छी 
करी दीप्ता, तप्तेन रविकिरणने जपता ॥ सार जेम गंभीर 
कटीनीप्‌, कंजर चेम भीरनता लीजद्‌ ॥ ११॥ लभ्षि पाया 
प परगट तपस्या फटी, सेरोरही जयोसही परसिद् अगरी भली ॥ 


र 


१८ सुवोष -षद ) 


मच्चिया ॥ १२॥ वौजवुद्धी वरी पदानुसरियिा) पक्क पुनिवर 
धवय भरिया ।। चरण बिञ्जाहरा सुनिगानिया› ऋजु विपुरमति 
सय भलिया ।१३॥ णकरेक मति शति जवी घणी, मनःरयव 
देवल लोमा पणी ॥ केवटी ` दोय ग्रो सुखकर ए, नवको$ 
उच्छृ विचार ए+ ॥ १४ ॥\ जघन्य दोय सख कोड़ी जती? 
सह प्रयेषः उट पद्‌ सेयती ॥ अक्तं जिनैदकी पारता जे 
पदा] जगत सकर छोड जादो ॥१५॥ दुरित य्ले'नि मेावसू 


जपता, तम दटित दवे नि रवि तपता | कम शत्रु जके करते 
निकेदना, ए तिरोकजी कर तेस वंदना ॥ १९ ॥ संवत उग- 
णे तास महषार्ण; ज्येष्ठ आदि ठट सूरज वारण ॥ कामनी 
मोहना छेद जाणीण, युखयेरा ज पुष्कर मानीए 11 १७ ॥ 
कला 1 इम वाद्ध कदि समृद्धिं कारण, जपो सनिवर भावसु ॥ 
धरददेव महन्त प्रणय धुप्या सुगुरु पसावसू ॥ एम जाणी सेवो प्रणी 
सुसाधु मन खंत ए 1] तेरे रिवपद्‌ स्प निश्चय, निय श्िवघुख 
संतं 1 १॥ इति॥ 
५ +++ 


॥ श्री चिामणी पाश्वेनाथ स्तोत्रम्‌ ॥ ` 


विकूरमये सुधारसमये विं चनदसोिरमयं । ‰# सक्ण्यमयं मह 
मणिमये कारूण्य केटिमये ॥ विश्रानन्दमयं महेोदयमये शोभाः 


५ 


( छन्द्-तष्द्‌ ) ॥ 


चिन्मये । शु्कप्यानमये वपर्जिनपते मूर्यद्वारम्यनम्‌ ॥ १ ॥ 
पातारं कलयन्‌ धरां धवरुयत्नाकाथ मापूरयन्‌ । दिक्चक्रं केमयन्‌ 
सुद्र नरशरेणिं च विस्मापयन्‌ ॥ नद्माण्ड युखयन्‌ चलनिजस्यः 
फेनच्छयद्र्यन्‌ 1 श्रीचिन्तामणि पाशं सेमवयदो दंसधिरं 
राजते ॥ २ ॥ पुण्यानां विपणिस्तमेद्विनमाभिः कामम कुम्नश्रीण | 
मेक्षिनिम्सराणिः सेनेकरिणी जयोतिः प्रश्चा्याराणेः ॥ दनि देव 
मणिनेतोचतम जनश्रेणिः कपासाप्मी ! विधानन्द॒ सुपा पराण 
मिदि पार्धचिन्तामणिः ॥ २ ॥ शधीचिन्ताभणिषाश्चं॑विशजनता 
सम्ञीवनस्ं मया । दृ स्तात ततः श्रियः समभवन्ना शक्रमाच- 
क्रिणः ॥ भुक्तिः आीडति दृस्तयेो्वहुविधं सिद्ध मनेवाच्छितं । 
दुवे दुरितेच दिन भये कष्ट प्रण मम ॥ ४ ॥ यस्य ्रीदत्तम 
ग्रताप तपनः प्रोदामधामा जगञ्जद्वाटः 1 कारिका कैरिदररना 
मोहान्य विध्व्नकः ॥ नित्योयोतपदं समस्न कमल कैरिगरह 
राजते । स श्री पा्वनजिनो जनहित छते निन्तामणिः पतु .मम्‌ 
॥ ५॥ विश्च व्यपितमो दिनन्ति तरणिवीलेपि कस्पांकुगे । 
दाद्रिणि गजवरीं हारे शिदुः काष्ठानि वहः कणः ॥ पौयूषम्य 
लपैपि रेग निवह यद तथा ते..विमो। मूर्तिः स्हर्तिमती सी 
भिजगती कष्टानि दर शमा || ६ ॥ श्रीनिन्तामणि मेव मेष्टति- 
युतं वदी" कार साराधेते । श्रीमर्” नमिञण पाप काछतं प्रलोकय 
चर्यावहम्‌ | द्विषा मूत विवद विप्रं धयः प्रमावाशरयं। 


१९ { घुचोव-मम्रद } 


साछासं वशदयाद्ितं जिनयुषठिङ्गा नन्दं देदिनाम्‌ ॥७॥ दीँ 
श्री कारव नमोक्षर परं ध्या्य॑तिये योगिनो । हदपद्च विनिवेद्य 
पाश्मपिपं चिन्तामणि सेननकम्‌ 1 मदि वाम मुज्ञेच नाभिकरयां 
यो सने दक्षि 1 पथादध्वलेयु ते भिक्पद्‌ द्िमेर्न्ययहो ॥ 
८ नो रोगा नैव दोकान करट करना नारिमारं भचारा । 
नैवाधिनो समाधि्ेच दरहुरिते दु दारान ॥ नौ दाकिन्यि 
हानो नह्रिकरि गणा व्यार वैतालजासा । जायन्ते पाश्वचिन्ता- 
ममि मतिवशषवः माणिनां माकतेमाजनम्‌ ॥९॥ मोवौण द्ुमधेन 
कुभ्म मणय स्नश्याङ्गणे रङ्गेणो । `देवा दानव मनिवाः मविनथे 
तरम हित ध्यायिनः ॥ रश्मौ तस्यवशा वक्षेव गुणिनां ब्रह्माण्ड 
सेस्थायिनी । श्रीचिन्वामणि पाश्वनाय मनि संस्तातिया ध्याये 
1 १० ॥ इतिजिनपि प्रं परशष्ययक्षः । प्रदणित शुरितीषः 
प्रीणित प्राणी साः । त्रिमुवने जन्वाच्छादनि चिन्तामभिकः + 
भिवपद तसूर्वाजिं बोषिवीजं ददातु 1 2? 1 इनि ॥ 





( याध्नि प्रगा-मभद) 


शान्तिप्रकार प्रारम्भ 


--- ०४ ---~ 





न्‌ पार्भना अद्र ॥ दादा 


परेण सद्दिन वन्दे प्रधम, जिन पद कमट अनप । 
साक्षि सुभरन अधम नर, दवन चानि स्वरूप ॥१॥ 
तुम छार यो पशुः राण्वी ठञे निज टेक। 
निर्धिकल्प मम सिद्दजी; देवयो विमन्द विवेक ॥२॥ 
कम्र यस्दना माव युन; च्रिविध जोग थिर धार। 
रलमन गलन सम दैव जुद्छ, ज्ञान जवार सार ॥ ३॥ 
उपाध्याय अध्ययन श्रनि; निसदिन करत अभ्यास) 
द्रीन घं छुज द्ौीजीय, सम दम्‌ ज्ञान विसि ॥ ४॥ 
सा सधु वराया दर, कमं दात्र रणजीनः 1 
पनिपुष्णजे री ज्ये टण्व्ये, आनम रनने पुनीने ॥ 

अध्रिक पीय मव रसनम, दरस गान्ति रिष । 
स्थाई भाव निर्वेद, मेटो सकट पफल ॥६ ॥ 
वीरमर्चता अमिद्धाहा अनि, कपट क्रिया गुण चेर्‌] 
म चष्टने कष्ट चानि रस, तुम सं करौ निदीर ॥५॥ 
कसि जारि जायर्क, तुन सम नर्द दानार। 
करणा निधी किरपा करी; दीस छान्नि विचार ॥<॥ 


| 


१८ ( सुग्रोच--दश्रह ) 


श्वि शुलाम दौ रावरो, नरो विगरत काज । 


सादी सुघोर वनि रहै; मरी तेरी लज ॥९॥ 
दान्ति च्य निरण्वत रू, जांच्‌ नदी कदु अर 
अरजी इकुम चदायदो; परयो रह तुम पार १ १०॥ 
जि युणते खुश दोहं तुभ, सो युग नट टवलख) 
सुम चरणन आधित रह; सो घुद्धि. देहु जिना ॥११॥ 
प्लपत दुखिथा नं अति, पलक परत नहीं चेन। 
जव खुद करि निरस्य, दीटे रदे यमैन॥१२॥ 
यद्‌ सम्धन्भे -भटोा चन्मो, दम तुमसा सवन्न । 
ल्यागे ताहि न सग रण्व, पित्ता पुच्र लटनि अज १३॥ 
मेय किनि छशा तुम, परमतम परमदा । 
दीन जानिके वकस्य, दिन दिन ज्ञान चिदराप॥१४॥ 
क्रुपा करौ निद्धि पै, लख ज्यु अदुभव रीनि। 
अश्युम जोर डोम देयिक, कर न कपु प्रीति ॥१५।) 
सय प्रकार घनवन्त दा, सुना गरी निषाज) 
आरत म्द्रे छध्यान ते, वकि २ मदाराज ॥ १६॥ 
भम इं धयावत रह, दाय ध्यान सुख्फारे | 
या जग ममता उदधी तै, दीजे पार उत्तार ॥ १५ । 

कृखणा  करिकि मेच्यि, विषय वासना राग 

मं कूपधी वेदन भव, ङ्व मन जोग अजो ॥१८। 


( गान्ति यद्य्य-नगरह } ५९ 


सं गरजी अरजी क्ट, खनि जग-पनिपाल । 
शाद्‌ सनाते दासक. यद्‌ दुव दीजञ रार ॥ १५५ 
प्रु तुम सनक्ुव दोरु जम को देडः पटं ) 
क्रुपणिगेसी करौ, च्य सथ जवि ट ॥२०॥ 
मने जे ककरन किय, देखत दं सव नोदहि। 
मदर कस ज्थ दीन चै,केरनेदुःग्वदे मोदि \२९॥ 
चिषनिरदी मा चेरे, खनि न अजह पुकार । 
तिरी विरियां नाथ तुभ, कां टगा् यार 1॥२॥ 
सी विरिपां मे फटा, रि गये दीन दयाट। 
धिना कष्या कैसे रह अवतो करो प्रतिपाद ॥ २३॥ 
जो कदनं जौर चै, मिद न मन्न उग्क्षारे । 
भेरीनेरे सामने, मिटक्षा मनकी रर ॥ २४५ ॥ 
दुष्ट अनेक उधारीक; थक्ति रदे कया दयाट । 
भोदु २ नास्थि, भेरा मनो खनि दृष्टि 1 २५॥ 


1 अथ राग निवारणं षै 


अरं जीव भय दन पचिः नेरा कथनं सटाय। 
जिनके कारण पचिरघ्या, तनानरे नय ॥२६॥ 


५ 


२८ ( ुमोप--^वद्‌ } 


ससारी क्ता देवि, सुभ्व न शकः दमार्‌) 

अच नौ पीटा छोदिद, मनिधर्‌ सिर पं नार ॥२५॥ 
इठे जगकेः कारण, तू. जति कम वधाय . 

त तौ रीनादी रद, धन पैल्दादी "वाय 1>८ 

लन घम संपति पाये, मगननद्े। मन सांय । 
कसे सुनि दोगा, सेधि रोप गाय} २९] 
शट द्व वू मनी, १ पृद्धल परयायर) 

देवत देग्वन धाद, जासी धिर न रद्य ॥ ३० ॥ 
र्येमे ज्ञानादि घने. टरग समय संसार। 

मीरे घनन उवयारिक, मे फांसी गट दार ॥ ३१॥ 
विसो भूत तोका ख्यो, करे न तनकः विचार । 
जामनिसो परण््टि; मतटखम फो संसार ॥३२॥ 
काया उपर भां; सव सं अधिकौ श्रोत । 

यातौ पये सयन मं; देगि दमो निचीन ॥ ३३ ॥ 
पिपय दसन को म्य गिन; कटं कदां शगि भूद | 
जख छतां अंध हुवा; जाणपणा सं धृ ॥ २४ ॥ 
नित परनि दीम्वनदी रद; उद अस्न गति भान । 
अजह न क्ञान नयो कदू; तृतौ वडो अपान  ३५॥ 
किस के कटे निचिन तुः; तिर षररदिजु काट! 
चाधरद्‌ना बर; पानी पदिटां पा ॥ २६ 


( न्ति प्रका ) ४ ५ 


धा सो सदी गया; अवनायदि विदोष । 

सभी सौरी जायगा; इणे मौनि न मेप॥ २५ ॥ 
या अवसर किर ना भिष्ट; जपने सनन्य सार । 
चुके नाम चुकायदे; अव मनि राम् उधार ॥ ३८ ॥ 
कैसे गाक्िलि दो रदा; निषदा अनश्वर; 

निपजी चती देय क्यूं; चारी सट गार ॥३९॥ 
धमे विहार क्रिये नदी; कनो धिषय विदार) 

गां स्रा रीन चले; आके जग दटयार ॥ ४० ॥ 
पाज करत पर चरन के; अपना काज विगार। 

सीत निवि जगन का; अयनी दपर बार ॥ ४१॥ 
नरि विचार तैन किया; करना था क्या काज। 

उद दोयगा कमे फलः; तेव उपरञजगी साज} ४२ ॥ 
टे ससारीन की, छेटगी ज्र खजः 

हनस अलगा दोयगा, तव सुधरेगा काज ॥ ४३॥ 
अपणी "पूजी स कर, निच्धल कार विदार। 

यांघ्या संदी मोग, मति कर अं(र उधार ॥ ४५ ॥ 
मया कर्म प्ररण काद्विके; करसी कार विद्ार। 

देणां पडरसी( पार का, किम दसी छुखकार ॥ ४५॥ 
विषय मगर पातं सम, दति दुःग्व ए पारणामा 
जव.विरक्त नँ दोयगा, नव सुधमा काम ॥ ४६॥ 


= 


२२ ( पवोप-मष्द ) 


यरे मनम्‌ पथिकतुन जाथ चद्‌ टखार। 
चदटमारा पांच जदा, कर साह द चेर्‌ ॥ ५७॥ 
आरम्‌ विषय कषाय कृ; कीनी वहन टे वर। 
कष्ट करज सरिया नर्द, उल्टा हुवा ग्ुचार्‌ ॥ ४८॥ 
चयार सज! मं सदा, सन निपुन चिन टाग। 

र सव्रह्नाचं कटिन स्‌ उपजं तन बराग॥ 2०1 
म्र वाजो कछ दुवा, अव करने। निं जाग। 
पविना विचन्यिा स किया, नाकादी फट मग ॥ भगा 


] देप निवारण अग ॥ 
व॒रा कड केउते चमी, सात्‌ मजु मान। 
ूरामखादिद्धु; सव वान दे पक्वानि 1) ५१ ॥ 
कट लिश्नण अनि स्वेप भरी; मार्ट र्न समान) 
अदाम कम्म गुम्मडभिदयोपरय जिय सुलरी जाना५२॥ 
फाटक वचन क्ता कदृदिय।; टगेखुदिखमं तीर। 
समद्रष्टिगरू समञ्च; माजान्या जनि वीर॥५३॥ 
चैरी दोना तो( कथदहु; नहिं कता कटु चात । | 
सज्ञन दीस मांदिरा, गज टि कटुक ग्ववान्‌ ॥५४ ॥ 
आयन सुनिकं आपणा; रेमन खरी धार । 
मा गरोच कुः जानिकः; सीना बोन्च उनार्‌ ॥ ५५ ॥ 


४ 


( चन्ति प्रक्ा--मग्रद ) य 


म भृत्या शुम राद क्रु, उसने दद्‌ वनाय 

दुरजन जानि पर नर्द, सजन सो दरसाय॥ ५>॥ 
अस्न ज्ञान सूरज हुवा; मे भरल्या निज जाद्‌ । 
निंदा शूप महाल ठ; इने दिम्वाई राद ॥ ५० ॥ 
सुनि निंदकः के वचन दं; चिन मनि करं उट । 
यह द्वित पवन अनि, वदर्त( करू मन दाट॥ ५८ 
करुथयन दार क्या करे सेक, तृ रोजा पापाना 1 
तरा कदु विगरे नी, वाकादौ अपमान ॥ ५९. ॥ 
कचन गोटीकेटे, जाले मनक्रूसार । 
जप दिटंी टोयगी, दज टीतिलमार ॥ ६० ॥ 
नैने उपरसं करी, मै तौ समद्मी ठेर। 

सयद्ी स्वटका मिटगया, एक रद्‌ गया पेट ॥६१॥ 
र चनन सुटदी समक्ष, तेरा सुधया काज । 

छूःवनन घरचर धांद्री, इणने सापी अज ॥ ६२ ॥ 
होगी सौरी नीसरे, वस्तु भरी जिदहि माि। 
याका गाहकः मति वनने, न र लायक नदिं ॥ ६३॥ 
अपना अवगुण सुण क्री, मनि मानं जिय रोस। 
मनमेत्तयू समगद्चहै, छुद्चको द्‌ असीस ५६४ ॥ 
पतोध अग्नि दिल भतिःखगा, सुन.जजधाथं चार । 
क्षमा रूप.जद िसकियि,नेक न लन मेल ॥ ९५ ॥ 


४ म मुयोष-च्द ) 


दुर्जन चष देवि नाही, तुनी षिन छु सथि। । 
चुन विन परिद्‌ जगनि कटु जापद्ि दोय समाधि ५६१५. 
तृ तूणसमकफदु वचन्‌ सनि, शरोपच अन्निमनि दाशत 
उपल नैर सम करहु मनः लव निद द्‌ छिवराज१६७) 
अधे गड्‌ कृरि गि चरः, क्रोध चडार समान। 

तद पिद्धान चडाटनी, पषा पकडे आनः ९८ ॥ 

भरच्ु सदाय नरि दिगि, रे जिय सया जान ` 
गरौ करी उवं देगयो, सवृ स्जम समान ॥*६९ ॥ 
आत्म चत्र चला सवी, इणनं दीना धेय 

कटुकः वचन शरावन करी, निव जानिके माय ॥५० 
जेदरि देके मति कर, मुजमी के संग रार। 

रतन षिग्वरसौ दरा भाजी खट मंयारे ॥ ५११ 
खाटकी माटी दद, प्‌ भिनार चित्त दारी! 
मगनासम ड्ण क्तो त्रियादस समन्षाव्रन धारी र्‌ 
गरुलधूनी वननो न द्द गार इण मोय। 

हस जातम सीतल करो, मम उधार नव द्य ॥५३ 
गारी एकी दोन इ, योलन दोन अनेक । । 
रेजियतू बोदन, नौ वदी एककी एक ॥ ७४. 
अनेन काल पदटे ध, देष रण यद भाय । 

प्रिद कट वच श्रवन मंन किमि टदे जाय 1 ७५॥ 


( यान्नि-य्रश्रग } ५ 
॥ अथ धैय अङ्क ॥ 


अगर दिल चि परम पद, नर धीरज युणधार। 
निदा स्वुनि जस रिपु पिय, एकदि दृष्टि निहार 1५६॥ 
श्रीरज धरिश्रम को नजो, ए पुदगल्ट के ख्याट। 
पर परद्र पर ट्री, तृनो चतन खार 1७५ ॥ 
वचसा कृ ल्ांडदे, धीरज की कर हाट । 
कर बिहार गुन मष्ट का. ञ्यृ दवे षटु ठार ॥ ०८॥ 
निज युत भ जिय ग्रहरि तं, पर शन पद्‌ मत घार । 
षर रमणी सू राचिक्षर, मन कदलावे जार ॥५९॥ 
लय रजनी नासे न्दी, दीपक की फटि घात । 
पृरण जान उद्यान चिन, दु भरम नीं जात ॥ <° ॥ 
यधा काभ सनोप कारि, कटटून चद दिल धीच । 
मरति सुग जनि भलुमवैःत। न फस दुभ्व कीच ॥८१॥ 
मेदि जानन दुम्ब विकट पने, अधवा सुल सरूप । 
गिनि दुद्र सम धीर धरि, तौ न परे नवङूष ॥८२॥ 
अपन > गुनन मं, धिरे खवद्टी वसन ॥ 
पण भिर्‌ करदे अपन द्र, नो सुभ्व लद समस्न ॥८३॥ 
व सृण्व दोन पिरिन दे, धूप वछांद्‌ ञ्य भिन। 
। द्रप द्रप सौव कर्यो करन ह, धीरज श्वार नित्त 1 ८४ 





१५ ( पवेष--मष् } 


अणराणी दोव नरी, दोषणी नारीं रन्टान ॥ 
दमी परस आमल, ज होट ज्या स्यान 1 ८५॥ 
चाह छषिमे कचु ना मिक, काके जां नदं यन्तर! 
चाह दोडी धीरज धरहु, पग पग मिट विसेष ॥ +) 
सनि उटक्ने मति रेजियाः करी चिनार चुप साध) 
मही जमोटक जप्वधी, मेद मव दुम्ब ठ्यकथ ॥ ^ ॥ 
रे चनन ससार छनि, टट करी नक विचार । 
ज्षसी दे यैसी भिद, कूवा करी युजार ॥ ८८ ॥ 
चलता चूं छोटक, काटि मोद गट फास । 
समदम यम ्टठता कि, निज गुण दोय प्रकाक्त।॥८९ 
अभिलाषा कूं त्यागिकै, मनक रव्वि मजनून ! 

जय कलु सूज अगम की, यद्‌ साची करसन 1९०] 
चो तो यदयं दी यस्तु दे. जाकी तेरे चदाय । 

श्ण इकः धीरज धारि टे खजरी भिल जाय ९१ ॥ 
मति करि परखुन मे रमन, ज्यु न लगी गल नोग्बः 
निश्चल रद्‌ निज गुणन म, आपदि दोगी भोग्य ॥९२। 
निश्वटता सु रोया, यद जीव ब्रु समान । 

तरण ही का धरून दोहे, गाय चर पय पान ॥९.३। 
जो तृं चाहे अमर पद. करि दढन{ अम्व्यार । “ 


चाल न र्वांकरा होयगा, जीवन री दि भार ५९४ 


६ कणन्वि-परखदया} २४ 


धीरज गुण धारण क्रिये, सवद दुग कटजाय ॥ 
संस ठंड छदे ख, न्ता साह करि ॥ ९५॥ 
जल जिमनिमट मधुरस्दु, करने नप्त कोन । 
इम धीरज गुण ज्यार दवि, कयौ न गद गुधवंत ॥०.६॥ 
कला धर्टन अम यदन हे, नरि साति मंडल जान । 
जनम मरण गति दे्‌ कीं, यु टार्व घोरज खन ॥ ९७॥ 
सम्ब दुग्े दोनों एकस, दे समन्नन को फेर । 

क रखाब्ददो अर्थ ज्यु, खास्वे टका को सिर ॥२८॥ 
सरग दुग्व दाउ येद्‌ मनि? घेदे तो सम 'नाय। 
सते मकरी जाको, पसरे अस ग्वाजाय ॥०९ 
समना च धारण कथि. क्योन ट मने छद ॥ 
चा्णी खणे कटापीकी, स्पां पदा जद्र ५ १००॥ 


॥ अनुभवं तथा विचार ज्ञान अग ॥ 


करूकस विपय विकार सम, मनि जावि सुद गंवार ॥ 
अलुभवरेस तु चागविद; य॒स सुम्न कारि निरषार ॥१०१॥ 
पाट क्रिये नें एक गुन, अनुभव किये दजार ! 

ननि मन ङ रोकिके, कयौन करे विचार ॥ १०२॥ 
कि पाट अनुभय विना, मिटै न मातर पाप 
चादिर सौसी घोय कै, करी चतु साक ॥ १०३२॥ 


यद ८ कुचो) 


अल्प 'नार पापान कौ जिमि न्दा जन्धेरमादि। 
निमि अयुभवयिन कमकत, वटु पपन नांरिध१९५) 
मन वचन नन निरत एु्.जे सम्य अनमय मांदि॥ 
ट्न््र नरि सानेद्रकेःना समान सुत्वा १९५ 
ससुभवयसे प्रु भिन्न दई, अनुभय श्ुम्वका मृद 
अनुभव भिनासणी तजी. मनि टये फूं चृन्या०६॥ 
अनि अगाध संसार्‌ नद, चिपय नोर गभोर्‌ 1 
भङेमच चिन पान न्द्रः काटि करद नदर ॥१०५॥ 
जिरि विचार तैं पाये, मनद धिर र्व दरर। 
नारू जलमय जामिर, अदुभव नहिं कदु ओर ।॥१०८॥ 
यिना विचर जानक. तृ. जंगन्यका रोशन । 
मिथ्या गरही, चनन दे, कयोन क्रे अव ग्योज॥१००॥ 
मन तंय वेस चरन कू, क्षानाकुस चिन पार । 
क्षमा धम सां पाधि, रज्या यष्ट टार ॥ ११० ॥ 
श्रमतो मन रवि डादटे. जान सुकरे स्यान । 

चिद्‌ खम उपयोग स, क्रमचृट फीदान॥१११॥ 
सीसां सम संसार दे, गुर क्रूपा आदित्त । 

नान नेन्न जिनं किम लन्वे, अए्पनपौ सपविन ॥ ११२ 
व्रिपय वासना करत जो, जरै सान जगी ह 
चसद काडन समयम. ष्टिनिमें दोय छनीस्‌ ॥ ११२ 


८ कान्ति प्रकरा) २४ 


जोनृ चदि जान सुभ्व, नै दिपयन लन फेर) 

आर जगद भटक मनी, अदनटीमे देर ५ २४॥ 
तान ग्टप दीपकः कन. घनन करम पर्तग 1 

जोर तो दान॒नम, चो एक प्रसग ॥ १४५१ 
जानं सचंरे जिदं सन, रदे न करम खमाज 

जर नर्पश्री वदांटिके, जां वरां दाज॥ २१९६ ॥ 
प्रर नदिं रव्या एकसो, द्व्या कमे शृंग । 

ज्ञान नणां सन संगथी, देग्वो छणायेग ॥ १२० ॥ 
श्नण टक नान परिचार, विषय दृष्टि को फेर। 

नेरी मेरी त्यागदे, य॑ दोवे स्परोर ॥ ११८ 

अट पद्दरदिग रागि, तान स्थम्न्ती इयर) 

मोद अरीकेः विषय हार, खगे न नक्रौ नाट] ११० 
माया मोद निवारक, विपयन सो मन मीच । 

जौ सुण्व चषि आपणा, रदे चानक बीच ॥ १२०॥ 
भेद ल्द जिन जाने, मनि खसे ज्य स्यान । 

रोक गडरिया चाट तजि, सापनपो पदनान ॥ १२५ 
जगन मोद फांसी पय, कटै न सौर उपाय 

सतर सगन कारि जान की, खदज मुक्रन दोजाय ॥१२२॥ 
कामधेनु अर कल्पनरू, दण भव सुग्वदात्तार । 

दृण भव पर्‌ भव दुहन मं, जान कर निस्तार ॥१२अ 


३० ( सुवोध-नमद / 


धिच पारस अम्‌ जान के, अनर जानि पर्देन \. 

गद्‌ लदा कंचन करे, यद्ध गुण देय अनेन ॥ १२५ 1 
प्रधम करान पीडे दयाः; यद्‌ जिन-मन क्रो सार) . 
जान खदित क्रिरिया कसे, नव ठतो व पार ॥१२५॥ 
अति आलस परमादियो, नज्जलाल खक नाम। 
जानाम कद्ध ना हवे, क्रिम सु्णरे खुद छाम ॥१२६॥ 
दुरराण विण निश्चल नर्द, नदीं निश्चल चरित्र । 

मन भ्रमतो निस दिन रदे, नदिं ट्रे एकत्र ॥१२७॥ 
तेसी करी विचारना, रे जिर अवतो चन । 

रागं देम पतला हवे, पेखा करि सेकेन ॥ १६८ ॥ 
यारि चरण शुर रतनजी, तासु भद चेवीस॥* 
नते भव तरवै, करी जान यकस ॥ १० नस्य, करी जान यकसीस ॥ १२०1 


# १ रतनी २, रजीतन १७ नजीरत 
२ तरनजी १० जीरतन १८ जीनरतं 
द रनतजी ११ तजीरन १९. ननजीरं 
% नरतजी १२ जीतरन २० नतजीद्‌ 
५, तनरजी १३ रनजीत २१ तजीनर्‌ 
‰ नतरजी १ नर्त २२ जीतनर्‌ 
७ रतजीन २५ रजीनत २६३ नजीतर 
८ नरजीन १३ नीरनतं 


२४ जीन 


{ चान्वय ) ३५ 
क्तान पाय हुठक्ती समनि, युदधचछ्ठ मधु मास। 
सेचन रस अग्निकः भु,(१५३६)रय्यो छांनिपरकाहा) 
अरिदेन प्तिद्धः गण ईसजी, उपाध्याय सय रप्ध। 


चच परम यर दीजिय, निस जएन समाध ॥१३१॥ 


प 


दू इति श्रीखांनि भका # 
( 
५ समापम. ¢ 


{44 4 


( समाप्रे-मरण ) ३३ 


क्रा अनादि मगयोजगश्नमत,सद्‌। कुभरण दि कीना 
एक वार ह सम्यक युत मं, निज आनम नदिं चीनो ॥ 
जो निज परक लान दा तो, मरण समय दुग क 
देह चिनासी भ॑ जिन भासीःज्योति स्वरूप सदाई॥५ 


विषय कपायन के वदा होकर, दद्‌ आपनो जाना) 


कर मिथ्या सरध्रान हिमे विच.आतम नदीं पिद्ानो\॥ 
भो केरा दिय धार मरण कर^चारों गति भरभायो। 
सम्यक दर्मन ज्ञान नति ये, दिरदे में नदौ लाये ॥९ 
अव था अरज करू परख सुनिये,मरण समय यह मांगो। 
रोग जनित पीडा मत दांऊ, अरु कषाय मत्त जामो॥ 
य खक्ष मरण समय दुग्दाता, इन टर साना कीजे । 
जे। समाधि युन मरण दोय खुक्षःमिध्या मम रीजे॥ 
गद नन सान कुधान महद, देण्वते ही पिन अवै! 
खमे छपेटी उषर्‌ सोदे, -नीनर विष्टा पावि ॥ 
अनित्ुर्शाध अपाचन सों यद्‌, मूरण्व प्रीति चावे । 
देष धिनासी यद जविनाजी,निय स्वरूप कावि ॥८ 
ग्रह्‌ नन जीणे कटी सम आतम, याने प्रीति न कीञे। 
नृतन मदकल निदे जव नार, नव या सेंक््यादि॥ 
गल्थुद्धौनसे दानि कौनरैःखाकों जय मन लाचो। 
खमत्रासेजोदेद्‌ तरजोग,तोचुज नन तुम पावो ॥९ 


३९ ( सुवोव्द } 


। समाध-सरण।) 


न्द्रछद) . ५ ~. 





द्र छेद 
चन्दे फ अरदन्न परम गुरू, ज सत्र क स्मुष्वद्रह) 
इख जण पदुष्वजामखुमणन, खातुनजना(राडई्‌ || 
अतं मअरजकम्ट्प्रुतुतत सखन्कर खषा उर चदि 
अन्ने समयम यद वर्मा. सा दजि जगणराट्‌॥ १॥ 
वभव मवमननधारि सय मनव नवयुभनसग पायो। 
मव भव्रमें नृपष्छद्धिख्डमं, मान पिता दुन धाया) 
मव नवस नन पुञ्य तने घर, नारी ह नन दीना 
आव भवम भयं। नपुखक.जनम युण नदिं चोने।॥२ 
व भवम स्र पदी पाना खुग्व अति भोगे) 
जय नवद मगाननरक् नेनाधरः दुम्ब पाथव्रययाग 
सव नवमंनियचयोनिधर, पायौदुव अनि भारी। ` 
लव भवम स्वधमा(जन क्रा, सग नटा टेतक्वररप्‌र॥ 
नवनव मजनस्मरण कानएदान सुषा्मदि देना 1 
नवनव म समवसरणम्‌,दम्वी गुणी जन मीनो 
एना वस्तु पमा नचवलवसे, सम्यक गुणनटि पायो। 
नास्मान मरण क्ोमे,ना तै जम नरमायो॥ 





श 


{ ममाे-मरण) ३६ 


का.अनादि नयो जग श्रपत,सद्‌। करुभररण टि फीनेः 

पक वार ह सम्यक युन मं, निज जनम नदिं चीनो॥ 
जो.निजपरकरो ज्ञान दाते, मरण समयदुख कार 
दे्‌ विनासी मे जिन भासीःज्योनि स्वरूप सदा ॥ 
विपय कपायनके चेदा दोकर, येद आपने जाने) 
कर मिधग्रा सरघान दिये धिच्जातम नहीं पिद्ानोा 
यो कटका दिय धर मरण करररों गति भरमायो। 
सम्यक दठान जान नन ये, दिरेदे मं नदौ खामेा॥६ 
अधर या अरज करू परशु सुनिय,मर्ण समय यद मांगो। 
रोग जनित पीडा मत द्‌ऊ, अर्‌ कपायमत जागो॥ 
गे सुक्ष मरण समय दुग्वदाला, इन दर साना कीजे 1 
जै समाधि युन मरण दय खक्षःमिथ्या मम द्रीजे॥ 
यह नन सान करुधान महु ह्‌, देष्वन ही चिन अच, 
चत ,टमेटी. उपर साह, जनीनर पिष्टा प्राचे ॥ 
अनि द्ुशधर अपावन सों यर्‌, मूरग्व प्रीनि चावे । 
दद्‌ पेनासी यद्‌ अचिनागीनिलय स्वसट्प काये ॥८ 
यद्र.तन,जीण कुटी सम खतम, यले पीतिं न कीे। 
नृतन मदुर पिट जव -भाड्‌, तव या मे क्या्ीजे॥ 
मयु दन.स दानि कनि टःय(को( मय मन रावो । 
समना से-जो दे्‌ तजोगे, नो चुन नन तुमु पावो] 





३८ { सुवोध-्ग्रद } 


त्यु भित्र उपकारी नरो, इस अवसर के दी । 
जारन तन सदेन नयो यद्‌. यासम खाह नाही ॥: 
या सती इस श्त्यु समय पर, उत्सव अनि ही कीजा 
कटेदा नाव को त्याग खयानेःसमना नाव धरीज ॥१०., 
जो तुम पररय पुण्य क्वि दं, तिन को फल सुग्वदा। 
मिच्र विन कौन दिखावे, सर्वं सेपदा भाई॥ 
राग द्वेशको जोड'सयुनि, सान व्यसन दुग्वदाह्‌ 
अन्त समय मं समता धारो,पर नव पय सद्द ॥१ 
कम मदा दुष्ट वैरी भरो, तो सेनी दुर पाये। 
सन पिजरे में वष कियो मोदि, तासों कौन दुटयि ॥ 
भूर तपा दुण्व आददे अनेकन, इख री नन मं गदे। 
शत्युराज अय आय रद्रा करःनन पिजरे सर कदि ॥१२ 
नाना वसत्राभुपण मं ने, टस नन को पद्राये। 
गध सुगधिन अनर ठगागे, पट रस असन कराये ॥ 
रात्त दिनामे दाख द्य करः सेव करी नन के, 
सोतन.मेरे कामन आयोः भरट रदो निधि मरी ॥२३१ 
शत्यु राय का दारन पाय, तन नृतन ठेसो पाड |. 
जामे सम्यक रनन लीन खि, आणां क्म म्वपाड॥ 
देवा तन सम आर करूलघ्री, नादि ख याजगमांरी। 
त्यु समयमेये द्री परिजन.खव दीं दुग्वदाई ॥१४ 


( समा्रे-मरण ) 2५ 


यद सयमेद वदाचन दरि, जिय को दुर्गनि दाता। 
नः ममन निवार जियरा, जो चाष्ट सुख सना॥ 


मत्यु कल्पहरम पाय सय, मांगो इच्छा जेति। 


समना धर्‌ कर मृत्थुकरो नो, पावो संपत्ति तेन 1१५ 


` च। अ!राधन सहन प्राण तज, ना य पदवी पावो । 
` ह्वार भ्रति हरि चक्री नीधकर, स्वग सुकतिमेंजावो॥ 
` स्यु कत्पषटुम सम निं दाता, नीनों लोक मक्षि । 
, नाक पाय कटेञ करो मत;जन्म जवाहर दारे ॥१४ 
` हसं तन मे शया राये जियरा.दिन दिन जीरन दाद । 


तेज कांति वल्य निद घटनदभ्या सम अविर सु को 
पांयोष्नद्रौ दिथिट मङ्‌ जप, स्वास शुद्र नदिं अवि! 
तापर भामनतानरि छाड;समत। उर नहिं लावे॥ १७ 


-मृध्युराज उपकारी जिय को, नन से तोद दुडवि। 


नानर या नन चंदिग्रद म, परयो परय। प्रिखटयवे ॥ 
भुदेगट के परमाणू भट के, पिडखूपतन भासी। 


, यष्टा मूर्तो मं जमूरनीनलान ज्योति गुण वासी 1१८ 


र्ग खाक आदिक ज( कदन, त सच पुदगलव्द्रर्‌। 
मतो चनन व्याधि चिना निन, इं सेः नवव हमारे॥ 
या तन.से उस क्षे सम्वन्धि, कारण अशनयनो दहै। 
स्यान पानदेया को पौपो.अष सम भावठनो हे ५१९ 





२५ ( मुवो ) 


मिथ्या दर्ञन जरम ज्ञालविन; यद्‌ नन अपना जाना ॥ 
न्द्री भेषग निनि सलाम न, जपा जदि पिश्टाना॥ 
लन विन्न तें ना जानि निजमयद्‌ अयान्‌ दुप्वदा९ 1, 
कुुम्धं आदि के अपने जनेःमद अनादि दार ५२० 
जय निज मेद यथारथ समक्षे हं ज्योनि स्वम्यदि॥ 
उपने पिन सो यद पुदगल. जाना याका रपि 
ष्ट निथ्जने सम्ब दुग दं, सो सय पुदुगन्द त्याग ‹ 
न्न जगं अपने रूपविचासनयवे सथ दुभ्व नान [२ 
चिन समना नन नन्त घरे मं, तिन मं ये दुग्व पाया । 
द्र धात तें नन्तं वर मर, नाना योनि श्रमप्यो॥ 
वार नन्तं ही अनि मार्दिःजर मूवो समनी न यायो। 
सिद च्याच आदि नन्नवार सुघ्नमनाना दु स्व दिग्बायो 
पिन समायिमे दुग्ध खे मे, अथउर समना छाई। 
सत्यरज को भय नहि मानो, देव नन रुण्वदाद ॥ 
यातं जव खग मृत्युन आवे,तय ल्ग जपनप कीजे), 
जपनपंचिन दस जग के मादी +कोई-भी ना सीजे२३॥ 
स्वरम संपदा तपसे पै. तपसे कर्म नसवि। 
लप दीस दिव कामिनि पनिद,यासोनपचिन रची 
अय मे जानो समना विन षुक्षमकोञः नादिं दै सदा । 
मान पिना सुत यांधव त्रिया सथ षट दुम्वदाद2 


+ 


( नमाधम 1 ३३ 
शन्यु समयं मोद्‌करेः ये. नाने आरन दोर। 
आरत त गोनि नीची पाको च्व माद नजो 
ओर परिग्रहे जनै भग मानिन से; पीनि नली ज। 
पर भवमेयेसंगन च्दि.नाटक आरन कीलं ॥२५॥ 
मेज षतु टसन ने पर, निनसेनेह नियारो । 


ददा कारण नित्य चिन्नवो.द्रादा भावने भावो ॥ 


४८ ४ ( शरार-गण्द्‌ ) 


निनं कदुष्कः नामेक मै, सोसूनयिय विनन्दा। 
"नाव सहित अनमेदेनासः दरुमनि यन जाक॥ 
अर्‌ समना निज उरं अग्रि, गव अधीरज जाद । 
रौनि दिन जे(उन खनिवर को$्यान दिये चिच 
दविर नध्न्थ धन्य उङ्षूमाट महाखनिनकत ध।रजय री । 
तकः दयार कग पचा जुन, पाव नन्या दुभ्वकारा॥ 
यष्ट उपसर्ग स पर भिरला, अपरधन चिन धरी 1 
मा तुमरे जिय त्न दुःख दत्य मदोत्सव चाभ 
धन्य पन्पजु सुक्राल स्वामी. ट्याघ्ी ने सन ग्वाप।। 
नो श्री सुनिनेकषट्नि नर्हिजातमसें दित नायो) 
ग उपसगे सहो धर पिग्नारजाराघन चिन धारी । 
सौ तुमरे लिप कीन दुव त्यु महपट्सव यादी १२. 
द्यौ गजश्ठनि फे सिग अपररविभर अगिनब्रहुषारी 
छदा जले जिमि लकड निन फ, नेम! नाहि चिगारीः 
यद्‌ उपसर्ग सदः धर चिरना^जराधन चिन धारी.। 
नतु जियकौन दुय मृत्यु महोत्सव वारी ॥३३ 
सननश्ुमर सुनि क सन स, कुषट-वदना च्पएषी। 
चिच्च नित्त तन नास हवो. त्र चिन्नो शुण आपी 
गद उपसर्ग सरो धर धिरना, आराधन चिन भारी 
नी तुमरे जिय कौन दुख द? ल्यु महोत्सव यारी २४ 


{ समाप्रै-मरण } ३९ 


श्रेणिक सुन गंगा म बो नय, जिन नाम चिलासे । 
भर्‌ सेखनां परिग्रद्‌ शछांडा, गृद्ध भाव उर भारो ॥ 
यदे उपसगं सदो धर धिरता,जराधन चित्त धारी । 
ता तुमरे जिय कौन ग्व द,मत्यु मदेत्सव वारी॥२५ 
सूमतभद्र खुनिवर के नन में, क्षुधा वेदना आई । 
ता.दुषमे"सुनि नेकन डिगियेःचिनो निजगुण माह 
यद उपसग सदा धर धिरता, आराधन चित्त धारी 1 
ती तुमरे जिय रौन दुम्ब दः मृत्यु महोत्सव बारी 
खिन चघटादिक तीस दोय सुनि, कौक्ांधी नट जाने 
नदी. मे खनि वदु करमूषे,सो दुव उन नदि मनो॥ 
मद उपसगे सहो धरर भिरता+आराघन चित्त धारी। 
ते तुमरे जिय कोन दुल दै मृत्यु मदयत्सव वारी २४ 
धम्‌ धपु सुनि चषा नारी, वाद्य ध्यान धर गाढो । 
¦ एक मास की कर मयादा, दषाः सट ठादा॥ 
यह्‌ उप सग सदो पर भिरना, आराधन चिन पारी 
। त( तुमरे जिय कोन दुः? ब्रत्यु मद्ात्सव वारी ३८ 
श्रीद खनि को पदं जन्म को. वैरी देष खुअक्के। 
विकिय कर्‌ दुम दीन तने(सो सदो साध मन तमके 
यद्‌ उपसग सदा धर भिरता, अराधन चित्तघारी ॥ 
` नो तुमरे जिय कतौन दुःग्व दै एत्य मददोत्सव वारी ॥२९ 








४० ( सुतरोध-गग्ट) 


< ~ 
सूषभ सेन चुनि ङप्ण जिका परध्यान धरगे मन नाई 1 
सू घाम जम ष्ण पवनर्फीतयेदन सहि जिका 
गद उपसर्म सदो धर गिरना, आराधन चिनघारी 1 | 
(र र ५. न [> ड क भ्र 
नौ तुम जिय कौन दुव मृतेषु मदेत्सव यार॥९० 
अनय घाप मुनि.. फाकद। पुर्‌, महा वदना, पाई । 
्रततडने सथ्रनन दद. दुग्व श्निः अनिका ॥ 
यह्‌ उपसर्मं सो धर भिर्नअराधन चिन ध्यारी। 
नो तुमरे जिय कौन दुः द्-मृत्ख मदात्सव वारी ¶४! 


चिदुतचर ने षह दुम्ब पायो, ताभी घीर नस्यागी। 
शुम भावन्‌ से प्राण तज निजगयन्य अदर यदु मामी 
यद उपसर्म सहा धर भिरन।, जरान चिन भारी । 
लै तुमरे जिय कौन दुषव दरयु महोत्सव वारी ॥५२ 
पु चिानी नामा सुनि काः वान नन धाना1 
मेरि मोटे कीट पडे नन, तापर निजगुण रति।॥ 
यद उपसर्म सदो धर धिना, आराधन चिनघारौ + 
नो तुमरे जिय कौन दुर्ध ईैमत्यु मदेोत्सव वारी+४२ 
दण्डकः नामा मुनि की देहो. चाणन करि जरि भे 
नापर नक डिगे नटय सुनि.कर्म मदा रिषु कदी 
भद उपसग सहा धर भिरा, आराधन चितपारी । 
नौ तमे जिय कौनदुःवद् मृत्यु मदोत्सव वारी॥ ५५ 


{ समाधि-मग्ण } ४५ 


‡+अंसिनंदन खनि आदि पांच सेवानी पेटि छ मारे। 
ती भोसरी मुमि समना भारी, पूरव कम विचरे ॥ 
य उपततर्म सदौ धा भिरना, आराषन चिन भारी । 
नो तुमरे.जिग कौन दुष्व द? ल्यु महत्सव वारी 
चाणक छनि गोधर के सांरीःमृदि अभिनि पुर जलय ` 
ध्री गुम उर सम भाव धारके, अपनो रूप समालो ॥ 
यद उपसगर सदयो धर धिरता आराधन चित्तधारी । 
तौ तुमेरजिय कौनदुःषव दषृत्यु महोत्सव वारी॥४६ 
सात शतक सुनिवर ने पायो, द्थनापुर म.जानो | 
वन्दी ्राष्यण करन प्रोर उपद्रव, सो सुनिवर नदीं मानो॥ 
गहं उपसर्म सहो धर धिरना, आराधन चिन धारी! 
नौ तुमरे जिय कौन दुः ह! मृत्यु मदोत्सच चारी॥४० 
लोहमयी आभृषण चद के, नानि कर पराये! 
पांचो पाण्डव सुनिके ननमे, नौ मी नदि चिगाय॥ 
गह उपसर्ग सटा धर धिरता, अ।राधन सितधारी ॥ 
(तुमरे जिय कौन दुम द नयु महात्सव वार 1४८ 

† ` +र म्रन्थ दिगम्बर आन्न बाड न दनाया हुनत्त दसम 


दविगन्बर्‌ अन्ध कथितं साधु ओ कं नाम दिष्‌ ह.्रचचाम्धर्‌ समाजमं 
म्केन्धाचायं फ ५०० यिष्य सहित घर्नमि पीच्नेका कथने टु 


1. ( ुकेप-सष्द्‌ ) 


५ 


आर अनक भये इस जम मः समनारस के स्वादय । 
वेङीदमकोद्टा खुम्ब दता, र्रष्टश्व प्रमादी ॥ 
सम्यक्‌ दक्षन ज्ञान चरन नप, ये आराधन चारौ. 
भद्रीमोषा ष्ठ की याता, इन्द्रे सदाउर भारो)४५. 


` यौ समाधि उरमाददी खयो, अपना हिनजो चाद] 


तज ममता अस जारो मद को, ज्योति स्वम्प्षी ध्यायो 1 
जो कोई. निज करल पयाने, प्रामानर क कोर) 
सोमी शादुन विचरे नीकःचम ष्म कारज सा॥५० 
मात पितादिकः सवं कटस्य सो, नीके चान वनाय । 
दृटृदी धनियां . पुरी अक्षन, दूष दही फल ला ॥ 
एक म्राम के कारण पते, करे दुमा चुन सारे। 
जय परिगति को करन पयानोःनच निं सोच प्यारे ५१ 
सवं कुडुम्य जय रोचन खा, नोदि सन्दाव सारे। 
ये अपदाष्न करे खनन कों, तृ ये क्योन विचारि 
अध परगति को चाटत विरियो,धम ध्यान उर आनो। 
चारा अराधन प्यारे आराधो.मोष्ट ननो दुन हाने५५२1 
शो नित्य नजो सय दुविधा, आएनमराम सध्यायो 

जय प्रगति का करहु पानो, परम नच उर लान॥ 

मह्‌ जाट का काट पियारे, अपनी स्न्प विचासे। 

मृत्यु सत्र उपकारी नेग. यो उर निश्चय धार ॥ 


८ तमप्ि-मग्ण } ०२ 


दोह्य । 
शत्य भदत्सवे पाठ का, ष्टा खना वुद्धिचान ॥ 
भरधा धर निन्य सुख टद. सूरचन्द दिव धाना) 
पचे उमेय नवे पक नभ, सस्वने सा सुग्रदाय। 
जश्वन दग्रामा स्मा, कटे पाठे मन्या 1 ५५ 

डानि समाध मरण ।॥ 
(0 

दूसरा-समाधि मरण । 


॥ न ववव्कव्््-- 
> „ड जगारषठावानद््र छन्द] 


„ गातम स्वामी चन्दो नामी, मरण सप्राधि भला द। 


म फाय पाड निदा दिन ध्या, गाऊ वचने कटा दै 
देष धरम सुग पनि मदा, सप्त व्यसन नर्हिजाने, 


. स्यामी वादस जमक्च सयमी, त्रारद्‌ बत निय याण) १॥ 
.चश्िदन्वसयै चि वुद्ारी, पानी चसन विरोषे) 


चनिज करे परद्रव्य द्रे नर्द करम इमि सेोध॥ 
फमरेण चाच यसन को सवा, सयम नपर चञउ दानी । 
पर उपकारी अल्प जदारी, समायक्‌ विधि जानी ॥> 
जाप जप निष्ट योय भेर दृ, तने की ममना रे! 
अन्त समय वराग्यर सम्हारेः ध्यान समाधि विचरदि 


क { पवोष-नष्ट } 


आग गे असनाव जु इवे. भार्म्विधनजव जयि] 
चार प्रकार अद्ार व्यानि के, मेन्र सुमनसे ध्यावे ॥२ 
रोग असाध्य जरा षहु दगे, कारण अर निह्रि। 
यात वडी द जो यनि अवे, मार भवन कौ डा ॥ 
जनयन्तो चरमेरह्‌ करिग्लव सों दोय निराला 
मात पिता सुत्त तिय को सपि, निज परिग्रह्‌ अदिका- 
राकद् जानाटय कद राव क जन,कट दुन्विया घन, 
चक्षमाक्षमासयदी सौ करि के,मनका ल्य टम 
शाच्चन सोभिटि निज कर ज. स टु -शादवुरषा 
तमसे पीतमकोदुष्वदाने(ने सयश्वनद् मा. 
पन षरनी जो खुष् सो मांग, सो सय दे सन्नपि । 
छदो.काय के प्राणी ऊपर, कमणा भाव विक्तोपे ॥ 
ऊच नीच घर बेर जगद इकःकुत्ट भोजन इ पटे । 
दृषाषारी फम म तजि कैदाछ अदर करे पटेल ॥६ 
छछ्लयाग के पानी राये, पानी नानि संधारा 1. 
मभि मादि भिर जासन मांडे, सापर्मा षविम प्यारा. 
जव तुम जानो यह्‌ न जप दै, लव जिन याणी पदि! 
यो कदि मौनचि सन्यास,पंच परम पद गारे 
चार्‌ जाराषन मन में ध्याये, वारह्‌ भावन मपे 
क्का लश्लण मन धम विचरे, रन-च्रय मन न्याये ॥ 


( सपात्ि-मण + 


पतिस सोद पर पन चारो.दुद्‌ इक वरन विचारे 1 * 
काया तेरी दुः्वकीदेरी, षान मयात्‌ सार॥ 
अजर अमर निज गुण सो पर्‌, परमानन्द छनि । 
नन्द कन्द चितान्द खाद्‌वःनीन जगत पति ध्याव।। 
रुषा तृषाः दोष परिपद्‌, सदे नाव सम्‌ रान । 
अतिचार पांच खव त्यागेशक्ञान खवारस चाग्वे ॥९॥ 
दाड मांस खथ सूनवि जोय जव, षरम दीन तन त्यागे । 
अदृशुन गुण्य उपाय स्वम मं, सेज उरे ज्य( जागे ॥ 
हां ते आरै रिव पद पि, विटसे खक्ष अनन्ता । 
श्रा्त यह्‌ गनि दोय हमारीजेन धरम जयवन्ता॥१९ 
<: ' “सागरी संथारा का पाट्‌ 
दोदहा--आदार दारीरं उपा । पचरवुंपाप जठर ॥ 
मरजावू तो वोसीरे । जीवं तो अगार 1 १॥ 
सूचनाःश्यन करती वक्त या जगि सिह सर्पादि किसीभी प्रकारका 
मये उप्त. रवि तत्र यह पाट कहना. जभ्र हकर तथा 
यपृसर्ग निष्ते तव.“ मदकार मंत्र कास्मरण करन स खुडा दतर 


: समो अरिहंता, णमे सिद्धा, णमे भायरियाणं, 

णमो उञ््चायाणं, णमो सेए सव्व साहणं ॥ यदह ॥ ३५ ॥ 
अशि, सिद्ध जाचारय, उप्याय, साधु, ॥ यह ॥ ६६. ॥ 
महित, सिद्ध यद. द॥ य. सि. जः उ. सा. ॥ यह “५ ॥ 
षिद्ध, राध» यह्‌ ५ सिद्धयह्‌ २५ उ॥ यट {१ दन 
 म,दरःकिपिका प्यान करे ॥ 





। ( शुचो ) 


` रल्नाकर--पच्चीसी.- 
वस # 

म केलिके आनन्द के \ घन के मनोहर घाम द ॥ 
नर नायस सुर नाथसे । परजिन चरण गत कामदा ॥ 
सर्यज्द्रो सर्वोचदो । सयति सदा सेततारनं ॥'` 
श्रजा कलाकेः सिन्धुदो 1 आदक्ता द आवचरमें॥१॥ 
ससार दुव कर चदय दो श्रेटोक्य के जाधार षो } 
जग श्रीढा 1 रत्नाकर प्रभो । अकुपम रूपा अवनर्‌ दा 
जन राग! द विजञलि मेरी । खुगध फो सुन लीये ॥ 
क्यो किथशच तुम विजन दो॥घुल्लको अभयचर्‌ दर्ज 
माता पिताकेः सामने । योनो सुना कर नेतली ॥ 
करता नरह कया अन्नयाटक।चान्य वकर खीला चटी !॥ 
अपने हदय के हाटके । त्यो ₹ई। यो चित्त रीनसि॥ 
म करदा हर,आापक्े। जगे विनयत्त प्रीनिसे ॥६॥ 
चने नही जगमें कभी । कुट दान दीनों फो दिया ॥ 
भेसयरिव भो दं नी । मेने नदीं नप भौ क्षिया ॥ 
शुम भावना एं मो हुई । अव नकन इस संसार म्‌॥ 
म घूमना व्यथे दी । रमत भवोदधि धारमे 1: 
तरोधम्नी समं रानदिन दा ।जलग्दा हदे प्रभो। 
मे न्म नामक सौपस्ति। कारागया द प्रभो। 


( स्नकर पच्चमी } ४ 


अभिमान केखल ग्राह स] अजान वदाम्‌ ग्रहस्नष्टर्‌॥ 
` विसं नति दो स्मृत जापणायाजाल सम्‌ व्यस्नदह्५ 
` छेका ! परहित मी कियान्‌ न दोनों टोकम॥ 
सुण्रलेा भ फिर क्यो सु दा! चीवताह लोकम 
जग स द्रमारि स नरोका। जन्म दी सय व्यम ह्ै॥ 
मनां जिनेश्वर ! वद भवे की। पृणताक अन द५६॥ 
भसु 1 आपने निज म्व खुधाका। दान मद्यपिदेदियाा 
यह टरीक द, परयित्तने । उसका न ऊना फट टिया 
आनन्द रस मे य कर! सदन बह हना नही 1 
वसां सरा हृद्य ।कारण वडा यस दै यरी 
.रतनं तरी दुष्प्ण्य दै । प्रयु स उसेमेनि दिया ॥ 
मरहुफाटं लक वहुवार जव । जग॒का रमण मैने किया 
हा म्वेभयो बह जी विवकामरनद जात मेरदा॥ 
अव योखिये उसके लि्‌ राजवर किस कं यदा॥<८॥ 
ससार चगने के लिप । चर्य का धारण 1 धत्य ॥ 
जम को साने के दिष्‌ 1 उपद्का भमा दिया॥ 
श्लगंडां मननि के लिष्‌। मम जानपर विदा वरी ॥ 
, -निरज्ज द्य पितनी उड जषदममो! अपनी दंस॥९॥ 
परदैषय कों कट्कर सदा 1 मरा वदन दूषित हु ॥ 
 न्य'कर पराद्‌ नारिया का 1 दा!नयनदुृषिन हुषा 





५८ ( घवोष-भम्ट्‌ } 


मन भी मीन दई सेग्चर। परी वुराश्द प्रमा ॥ 
क्रिस दानि दोगी लोकम 1 मद नटाद दे प्रमे। ॥१०॥ 
मने चदाट निज प्विवद्यत्ता। दा अवस्थाफे यन्ना ॥ 
मश्वक रतीभ्वर सि हुईं । उत्पन्न जो दुःख राश्नसी ॥ 
द्या! आपके सम्छुव उते।अतिदखाजते प्रगटश्िया। 
सर्ज द्रो सव जानते।स्वय मेव संखनि की किरया ११ 
अन्यान्य संचरसि परम । परमेष्टी मध्रहटा दिया॥ 
सच्छाखर वाक्यों क्रो! कुडा से मने दवा दिया॥ 
चिधि उद्य को करने षुधा। मने ऊुदेवाश्रम दिय 
टेनाधःमाभ्रमचङअद्दितनिनिनरहीक्याकपा क्रया 
दा नज दिया मने पमो । प्रय पाकर आपको॥ 
अनन यामं ने फरिया।किर्‌ देष्गीय किस पापको 
खामाक्षियेकिः कुच कटयक्नों । पर सदा मरना रदा ॥ 
उनके विटासे। कों हदय मं । ध्यान को करना रदा ॥१२ 
ग्ब कर चप दग गुवनियों के। सुत्व मनेष्टर रष मट॥ 
जो मन परल पर राग। नावो की मदिनता वस गई। 
चद्‌ चान्नानध्ाक्युद्धजटस! †नक्यो धोर्‌ गड ॥ 
खनल्दाड ए यद आपद्‌ मम वुद्धि ना ग्वाड गहं ॥१४ 
खन्मम न जपन अग क । सदय क्राआआभासद्े॥ ` 
फुद्ममं न सुणमण रे चिमनः) न कल्टा कलाप विव्यास है 


[१ 


( र्नाकर-पच्चीमा ) र 


सुना म सदं स्वप्न्‌ कोनो । चकन द देभ्विए ॥ 
म मरा मथसमे।मृदढ द किस कष्टिए॥ १५॥ 
{नित्य घ्नी आधु पराप प्रलि चटति नद 
मा वुदौली परप्रिषयसे 1 कामना ददन नदा ॥ 
यत्न करना हं दामि 1 चमर मं करना नी ॥ 

मेद्‌ मदिमासे प्रसितद्‌। नाय ःचचसकन्‌। नर्द १६ 
अय पुण्यो भय अत्म को! भनि कमा माना नर्द्‌ 
{आप अनिद वड! दिन्‌ नाथ सयद्यपि यदी 
गोभी -वयलो केः वाक्य को। मैने खना कान वृधा ॥ 
धेक्करार.सु्क्तोदै। गय(मम जन्म ही मानेष्रतरा१५ 
सत्पात्र दुन देवस्न्ण 1 कृ नद मेने ्लिपा॥ 
पनिषक्रावक प्र का नोन सविवि पालन किया 
नरजन्म पाकर्टी.वुरा हमें उतेग्वे(ना रदा ॥ 
माने अश्ना घ यन ने ।च्यप द राता रदा ॥६८॥ 
पदन्न स्वकर जनमत मं। प्रीति चेर थी नही ॥ 
जिन नाय मेरि द्ेयिपि। द मृढना जारी यष्टी ॥ 
हा! काप मधुक कल्पद्रमाषिक । केः यदा रटने हु 
दमन शया जन्मके । धिक्कार न खदने णा १ 
मेने न रोका रोग दुव । समेष्य ख्व देष्वा किया. 
-मनमेनमृलछु नय] यन-दानही देम्वा करिया ॥ 


५० ( सुवोध-२्द्‌ ) 


हा । र अयम युयनि जनोकि 1 ध्यान नित कए्ना रदा। 
प्र नरक कारागरसि। मनमें न म डरन। रह्‌1२०॥ 
सदृष्त्तिसे मनमेन मने | साधुना दा स।धिता । 
उपकार करके कीति मी मेन नदी कृष अर्जिता 
न्यार तीष के उद्धार अगदिक। काय कर पच्‌ नदा | 
मर जन्म पारख तुल्य निज । मेने #वांया व्यध! २ 
च्रास्नोक्त विधि वैराग्य मी! करन। घुक्षि जाना नद 
म्बल वाक्या भी गत प्रोष दृ षदना सुन्च अना नद( 
जाध्य्म विद्यादेनसुच्नमें। देन फो सत्म्टा 
किर देव कैत भवोदधि 1 पार दोये गा मलार 
सत्कर्म पट जन्म मं । मेन किया कोषे नरी ॥ 
आदा नरी जन्मान्य म॑ 1 उसक( कर्गा में कट्‌ 
हस तिका यदि ह जिनेश्वर । क्यो न सुश्च! क 
ससार में फिर जन्मतीनों। स्योन भरे नष्ट दोषः 
ड पूज्य ! अपने चरित्र को । बहु भानि गाड क्या चुः 
कु भी न्दी तुमतेष्िपी। दे पाप मयर कथ 
कथो क्रि च्निजगकेरूपद्धातुम। टदा हा सवन 
पथे दीक टो तुम्दी । मम चिच्च फे मर्भज टौ । 
दीमोद्धारकः धीर । आपस अन्य नर्हीद। 
चपा पात्र मी नाथ! न सुञ्नसा अपर करीं ह.॥ 


{ मेरी-मवन्य) ५१ 


व 


नोभौ संमू नी चान्य 1 धन कमो रूल कर ॥ 
अन्‌ ¦ केवट बोधिरत्न । दवे मगल कर ॥ 
श्रीरत्नाकर यण गान यद्‌ । दुरिन दुः्व स्कं दह्रे॥ 
व्तएक मदी प्रधेना। मेगल मयजगको करे ॥ २५ ॥ 
„(9 ">~ 
ट ६६ 32 
अः सरा भावना 
भवना का रहस्यः--कषिसी विपय को पुष्ट बनने, 
उखमं चिक्र स्थिरन।, मयोंकी दहता, सम्पादन 
करने भवा नद्रप होने. य उसकी सथरातिके 
आदिके यप्‌, ज। उसका नथा उसके साधनक 
पुनः पुन .समचन्नन आर समिद्‌न द्विषा जाना दैः 
"उक मपवना कह्ने है. “ यद्यति भावना यस्य, 
-सिद्धिमवति नाद्छी " अर्थात जो मनुष्य सचे हृदय 
सश अन्तःकरण सि जेसी नावना करत। दै उपक 
वेश हो सिद्धि को अर्ति दोतीदे, 
-गुरूमनः--“जषत्मनः परनिक्कुलानि, परेषां न समच 
रेतः "जो जे। वानं जिया चेष्टां तुमरे परतिकर 
द, जिनके दृषरो द्वारा द्विष हुए व्यवदरोको तुम 
` अपने दिष्‌ पसंद नही करने, अदित कर ओन्‌ दुव 
शई सम्नने दो, उनका आचरण तुम कसर धनि मन 


५ | = (सवेद) 


कसे" यदी पा्पोसर चचानेका गुरुमत दई, टसक्र 
अचुष्टान की निरंतर भावना रप्वनी चाद्दिये. (छन्द ) 
जिसने राग देष कामादिकाजोने.स्व्रजग जानटिपा 
सव जीवों को ममे मोक्न क्ानिष्छद्‌ दा उषा दिया: 
बुद्ध चीर जिन दरिष्र व्रस्माया उषकास्वाधोनक्रो , 
मरतिः मवसेप्रेसितिट। यदयित उ्छोमें सीन र 
विपये फी अदा नदीं जिन के।सास्य-नाव धन रग्न ५ 
हनिजपरके दित साधनम्‌ जनिलादिम तत्पर रहन ५ 
स्वा्थलयागकी कठिन तपस्या। विनाण््दजेो करते द ॥ 
केसे ज्ञानी साघु जगत्‌ फे दुःसघुद्‌ को देरन द॥२ 
रदे सदा सन्सग उन्दीका। ध्यान उनदीकरा निव्यरदा 
उनदीजेसी चथा मं यह्‌ । चित्त सदा अनुर्ः रदे ॥ 
नदीं सना किसी जीव कोान्रर कभं(न्टी कदा कर २. 
अदेकार कामान न रक्यृू। नहीं किसीषर कोध कसः 
देख दृसरों फी वदती का। मीन डंपौ माव वरह | 
रदे भावना पेखी मेरी । सर सत्य व्यदार करट ॥ , 
यने जद्‌तकष्स जीवनम । अरा का उपकार कसाये 
मची माव जगत मं मरा। सवजीवो सेनित्यरह ५ 
दीन दुः्वा जीवां पर मर। उरसे करणा स्रोत. 











< 





१ मेम-नावना} ५ 


हुजन एर.कुमागं रनपर 1 कलान्‌ नहा सुघ्को आवे 
साप्यमायरस्वमेंउनपरणिखी प्रिगनि दा जवि 
गुणी जनो को देष्व हृदयम । मर भरम उमनड अषि 
बने लद्ातक उनकी सेवा। करकेये मन सुत्व पव 
नदीं क्रतद कमीमें। द्राह्‌ नमउर अवर ॥ 
गुगग्रहण काधवरदानेगाद्ान दाष परजयवि॥६ 
कोष युरा करो या जच्छा। ल्मी आवि याजन ॥ 
दाता वपो तक जीञ या । ल्यु आज ही जज ॥ 
अथवाकेर करेखा ही मय ।याल्ाटच देन जव ॥ 
ने भी न्याय माभसिमरााकमी न पद डिगने पाव 
कर सुम्बपे मप्नन णषु मन कभी चचरा ॥ 
` परत-नदी-दमजान-मयानकाजट्वीस नहा नय भ्याच 
-रदे अडाल अक्ेप निरन्तरायद्‌ मन्‌ हनरं यन जाव्‌। 
„दृष्ट वियोग-अनिष्ट योगतीाषदन चाटना दिम्बवा८ 
सुग रदे सथ जीव जगत के । कादं करान घयरावे॥ 
धैरपाप अभिमानं छ(ड जगानिदय नव मगल गाया 
यर घर चची रह्‌ धर्म की] दुप्कून दुद्र दा जाव 1 
आननसिनिउच्तकरअपनणमतुजजन्नसव पवः 
हनि सीनि व्याये नदी जगमेवृष्धि समय पर हज कर 
पर्मनिष्ट टोकर राजा स( 1 न्याय म्रजाक्ता किया करे ॥ 


४ ( सुध ) 


रोग-मरी-दुभिक्त न कैटे। प्रजा यांनि साजेवाकरे॥ 
परम अद्टिसा-घमे जगत मे कैट सविता करे१० 
नदे प्रेम परस्पर जगपरं। मेद्‌ दूर पर रदा कर ॥ 
अमिय-कडक-फटरोर उाव्दरं नही) फोई सुग्व से कट्‌ करे 
चन कर सुप धयुग-वौर ' हदय से देशोन्नति रत रद्। कर॥ 
चस्तु स्वरूप पिचार सवुक्ती सेसय दुःप-तेकट सद करे॥ ` 


स्दव्य 


॥ दह ॥ 
सो ब्रात फी एक व्रारत | सकट जाखर कौ सार ॥ 
दया दान दमं आत्मा । निद्टाक कहे उरधार्‌ ॥ 
रमता 
पदी, क्ल द उदी दुगनदेन॥ 
नद्‌ अटवा द्यं छु गुप ॥ 


">+ 


2 


५ { सवेध--गद्रद ) 


दिर पण्तिने पृष्ठा किकोद वडा न दातो कुछ दरकन 
नर, कन्तिः दतर तोदः 1 त्राण ने कहां, धी 
कय) कि प्रानः कार मे सेगख्म्वे दाथकः उप्त स 
याचना कसते ह, उन्दे वद्‌ वश्ठदरान दवेता; जान्‌ भश्वीक 
सिवाय सीर कष्ट दातार नहीं दे. | छर पणि 

पाक, के दाता नीद तो कुट दृग्कन नदो, 
किन्तु कैद दशर [ चतुर्‌ } मनुप्यमी द £ ब्रमिग ने कदान्दा, 
पर्धन हसन म ओर पर्य! गमन करने मे सवद बे दीदार है 
तवर किर पण्डित ने कटा-मेर माई! फेम दरम वृ किम प्रकारे 
जता दला ट १ आह्ने कटा किं जसे जेद्रफा कडा जह्रे 
मजा मानता है, तत्तम भी येही मजा मानता ह. 


५“ प्रिनाशर कालभ बुद्धि मी विपरितहो जानिहे “ 
( शकर-दपजत बनम्‌ ) 
नभृन पूर्थो नच कन दश्टादन्नः कररगो न कदापि वानौ।॥ 
नधापि चर्ण रघुनन्दनस्याविनाठकाटविपरिनवुद्धिः 
अ्श्रः--सुवण मृग (-दिगन ) पदे कभी ऊजा नह 
नसेदी कभी फिक्षीने देखा भी नदी. ञेरन कमी क्किषी के मुष 
स सुना कि सुवर्णे सग होता हे. नथापि रामचनत्रजी को मायामय 
मुव्मृग का परकृड नेक वृप्णा दुर्‌.तवी ते रावण सीरा द्रण 
कर्‌ गया. अभ्रनि विनायक काट वृद्धि भीविपरिति दो जती टै 


( श्रीदष्देद-यतक ) ष 


.:‹ योदय में जो करे से अच्छ होवे ” 
५ ( शोक-अुष दत्तम्‌ ) 
भ्रीपधं हाकन मल्ला 1 नक्षच्र ग्रह देवताः ॥ 
म्य का धासीदनि।अ नाग्येयांति विक्रियाम्‌ ॥३॥ 
` ,अध्र॑ः--जेपथीः रकुनः मुत्र, नकषत्रभ्रट्‌ ओर देवता, दृ्यादि 
म पुण्य के.उदयमे मु दाताटो जनि दं मार्‌ पप का उद्य 
दता नप्र दुःख दाता द्यो जतिदे. 
^ ग्रह सभी कमे वङवान हे 
मणो दि प्रधानत्वं । रिः कुवन्ति यभग्रहा : ॥ 
 . बदिटद् ल्पे पि। रामः पर्रजितो चने॥ ४॥ 
अर्भः--जे अह्‌ कखवान्‌ दहो ते, अ्योतिप दग्र के विशारद 
वश्िष्ट ऋपिने रामचन्द्रजी का राञ्यारादण क्र मुह्त नक्रा ष्या 
` धा,उसदी मुत मे रामचन्दरनी का धनवान क स्यि गमन करना 
पडा ! दृ लियुः कर काटो प्रभान पना है, नञ मका ` 
यु से वच्चेका प्रश्न ' 
द वाधा ! तुम सदेव ननि युक कर क्या ददते चस्ते हा 
, वृह वावान उद दिया क ` 
जरा दंड प्रदुरण । -सग्र काट रद क्रूनः॥ 
, गने मे याये रत्नं ! पट्यगनि नतपदपद। 


८ ( सुदोध-्द ) 


अथेः--रे चच! जरा (द्ाद्था) स्प रक्षी | 
दंड प्रहर से चै दपर वकी होगई ओग यौवन [ युवन स्प 
ग्ल गुम गमा, उसी के पग पण प ददत) हुभा सदेव करता 
हु. [न्तु मिलना ही नदीं हे ! ,‡ 

५ कानसा मनुप्य पशु के जसा? ' उन्तर 
८ छोक~-रपजानि वृतम्‌) 

यषां नविद्यानतपो न दाने।नचापि दच्ीटंनगुणोन 
भमः ॥ ते मृत्युलोके खुविमार भूना । मनुष्य र्पेण 
खगाश्चरंति ॥ ६॥ 

अर्यैः--जिनने सदरीयाम्यास नही प्या, तप धमे मी न्हीं 
कया, म्रसातमे दान भी नही दिया, स्वव शीर भ नहौ पास 
किसके गुणमहणय मी नहीं क्वि, धरमागधन भ नहीं ्षिया, दसा 
मनुष्य मनुप्यलाकेम थवी पर मार भूत, मनुष्य देह धारी 
जंगल के णग के समान नीरा पशु जाणना. 

दानाथ-राजा प्रधान के पश्नोत्तर ” 
( छेक ववषु ) 

आपदथ धन रक्षत्‌ । भाग्यवंदः कचापदः ॥ 
कदापि पिततं दैवं । संचिनोपि विनश्यति ॥ ५ ॥ 


दान श्म राजाको दान ममे अपरिमित दम्य 
व्यय करता दख मेडार्‌ सारी दोजने का इर ख, प्रधान ने राना 


"~ \ अ उपदश--यत्ङ 


शन दानति रक्नि के स्थि राजाजी दी दि पड वं च्लि 
नि ^ आद्र घनं रेत्‌” अथीन्‌ आदा का निवारण कले 
फलिन की रता कना आवदयर्काय दै, } राजा पकर 
मवतु -समक्ञा भर उपक नचि टिखा क~~ "माग्धवत 
छतापदः') यथात्‌ भाग्यवान्‌ को आफत आीदी नदीं ह. उपक 
नवि प्रपान ने दिखा. कि-स्कद्‌पि कुपिते देष अगत - कदाचित्‌ 
षक योपिति जयि ती ते मदम, उसके नीचे राजा 
च्लि कि-भप्ा्ेतोपि विनदति" अथीत्‌-नो दैव कुपित 
ते दंचित कर रा धनमी नाय पा विणा. इशय्यि दनम 
खगा कर्‌ उसका साधक करनाही अच्छा. 
'पत्तं कीं पनातर प जेमन का पापः 


गभे द्राद्चा जन्मानि 1 दश जन्मानि शरुकरः॥ 
युकः दान जन्मानि । पत्राली भाजन भवत्‌ ॥८॥ 
भ्रः पत्ती पनात ८ पत्रावली) म भोजन करनं 
भा {२ मव गीधके, १० भवर मूवर्के, ॐर्‌ १९०ब्‌ 

„ इंट ( मुभ ) के करने पडते द! 

॥ «कद्‌ भ्रट खानि का पाप, अररद्डनेक्रा धम 
रक्तः भृ नवत्‌ कन्दं । तुल्य गोमांस भक्षणम्‌ ॥ 
-मश्वणान्नर्क याति । वजेनात्‌ स्वर्ग माप्ठयात्‌ ॥९॥ 

# अभू-खार कदि, मूके, गतानु, गान, गक्रकन्द, 


६० ( शछवोध-छष्रट ) 


आदि खनेम गायके मांस मक्षण जषा पाए रमता है. कंद मू 
ग्बनिवाखा नरक जाता है ओर व्यागने.खोडनि)वाख स्वपरं जाता ह; " 
सिंह ओर वकरे की कहानी 
बदरे ककरी के यूय से विकुडकर एक बकरा किसी हन 

जेगर म चला गया, वहां मन मुक्ता खादे फे समि हराधाम पत्तेः 
पिके स्थि नाका ठंडा पानी मिर्नेते सा पीकर वक्ग ट्छ पुष 
धिष्ट बनगया. वाल च्डे२ हेगये, चरेगरम्ये हो वक्र गय, 
नेत्र रदी के जैसे पीडे हो गये इत्यादि. शरीगृति देती परिकराट ` 
हो मह क्रिकिशधी के पचाने मेन अवरे कि यह वकराषट 
वक्त वहां सिह आगया ओर जनोखा जानवर देख डरणया 
विन्त दिम्मत वान्य उसके सन्मुख चटा. वकर धिह को सन्युख 
आता देख डरा तरो स, निन्त उदे एक छेक का स्मरण हो गया; 
उग्यमं साहसं प्रें । बुद्धिः दाक्तिः परावमः ॥ 
पडैते यत्न वर्तते 1 तत्न देवः सदृष्य करत्‌ ॥ १० ॥ 

अभेः--जिन-१ उदम, २ साहस, ३ भग्र, ४ वुद्धि, ५: 
शक्ती ओर ६ परक्रम यह दगुण दति है, उनका सदायकः ` 
दरेषवा दता. देता विचार्‌ कर दिम्भत धर खडा रदा. ओर उतत सं 
सिंहने पृछा कश 
किमथ उदूवुदा कार । किमथ नेत्र पिंगचम्‌ ॥ 
कमथ के धारित्यं । किमर्थं यन सेविनम ॥ २१} 


१ श्रोरष्देश-शतर ) ९१ 


अशः प्रिलक्च यरीररे धारक प्राणी * तुम कनद श 
मोर ज द्ारीरवाद्य प्राणी भने कदीमी दंखा नही, सर्‌ तुरा 
रा मडयडात, बोरना ` फिविका सुना नर्द. ससी वमा भ 
मिरी ओँखो बास जर द्मे बवास प्राणः भरे जाननेमेमी 

करी जाया, जह इति माधरथ, तुम यहां चिस हव फिरते 
र सो कृपारूर.फरमादये! तव वकरा बाय 
द्रा, चयार मयादत्या 1 दस्निनां च चतलयम्‌ ॥ 
एक सिदे न पदयमि । तद्माद वनं च सेविनम्‌ ॥६२ 

शर्मदा वनवासी पाणी) भन से व्यार का मरिद 
रीन सो दती को मरे किसी ने मुश्चस्टा कद 
बन म एक धिह रंदवा ह उस्र को यदि तुम मार्‌ टसा ते बहुत 
अच्छा टये, दृष स्िमेरदूढत्ा फिरवा ह्‌. चन्त अवीततक मेर्‌ 
दूष भे भाया नदी; तुमोर देखन म जव तामह बताना. या 
पुन कर पिट्‌ यवराया यर विचारने खाक्गि मेरे अदो माग्ब 
टै कि इने अवीतक मुदे पचान नदीयो सोच वह्‌ कटन खगा 
स पिरिगा का.जापको बताुंगा.यों कट कर्‌ वहां सष मग. गया 
“धार किसी पदाड पर लडा रहकर उसको देने र्गाः 5{ ¶2 
` प्रकग जकः कै पत्ते सा रहा द. तव संह का विचारं हुजा कि 
उ के सिवाय दुसरा कोट भी पश जाक के पत्च खाता महा € 
इसदिथि.यद वकरगाटि ह्‌]  चादियि. ठे विचार दाडकर बह्म. 


६४ ( सुबोध-सप्रद } 


आयां आर उस कर को मारगिरया! इसव्यि ही कहा कि 
कद्यं मजने ते । दुवेलेन विद्रापतः ॥ 
अङ पश्च प्रसादेन । अजा पुत्रो विनद्यति ॥ १२ ॥ 
अभः मोजन करना ते गु करना. तैतेही दुशोको ते 
परसिद-कोई देवे देसी जगह मोजन कमा नदीं करना, कयि 
भिह्‌ क देखते यकेरे आक के पान खये तो वह मारा गया 
५ ज्ञम्‌ के दाता गुर का उपकार मानना ” ` 
एकाश्चर प्रदानारं। यो युर नैव मन्य ते ॥ 
श्वान योनि रातं गत्वा । चाले ग्मि जायते ॥१४। 
अभजे कोड कमी अक्षर पदानेवाे गुटका उका 
नहीं मनिगा. उनकी बुरा केरगा, उनको दुःख देगा. यह १०१ 
भव कुतेका केरगा सौर फिर अनेक मव चांडारुका मी करना पडेगा 
५ ब्राह्मण ओर श्रूगारु की कहानी »; 
किसी जगल भ.प्क शियार फो तीन दिन खनि को. 
मिते से चद्‌ धातुर बना, नदी के नरि म सुडये को भदः 
रख सेच जिया ओर उसे खनि स्मा. ठव उस युद फो पटना 
कर वः बाम्दण उस सियार कहने रगा कि--मरे श्चियार 
भ्र तरे खनि सयक नदीं हे. क्यो कि-- 
( शोकपर विकौरित त्‌ ) 
दस्नौ दान विवलिनी । श्नि पौ स्परस्वतं द्रोदिणं 


{ श्रीरपदेश -सतर ) ३ 


मत्र सापु विलोक नेन रदिने। पादौ न तीर्थं गतं ॥ 
अन्पायासिल वित्त पणी सुदरं । गर्वेण तुमे शिरो । 
र| जम्बूकः सच शुच सदसत नीचस्य निन्द व॥६॥ 
अरप पियाल ¡ इत गुडे दाथने कमी दान दिया नदी" 
ष्ठ स्मि यथ खनि सयक नीह कान से कर्मी शस 
प्रण नहीं यि, कमी सुना भी हणा ता जानी काद्रोट्‌ क्रिया. 
ष सि इसे कान भी सनिके लायक नी ह. ओली सें कम 
गुप क दर्शन किय नशी, इसस्मि ओंसोभौ खनि न्यक नदीं 
४, पयसे कमी वी यत्साधु साध्वी के दनाय गन ङ्धिय। 
स, इरि पांवथी सानि कायर नदी है. अन्याय--अनीतिः 
द्रोषभैन कर्‌ उदारी रिया हे, दस्म पेदमी खनि सायक 
नही दै. जीर यह मग बहा इसके मस्तक से अकर्‌ दर 
हुवा मही. दशस्यि मस्ती खनि सयक नर्‌ ह. यो इका सपर 
धरर निन्दा.पत्रहे. ज तृ दृसक्रा म्ण करेगा तेः दत मवमे 
त बुद्धि र्ट दोमी जीर अगिके मव मदुःख पिगा. यो 
रुन श्रंगाट उस सुरद को छोड चदा गया. सारंस-पपी मनुष्या 
का रुद शरीर निकम्मा है, उकषवी संगत मी कामकी नदी. 


- ५ राज्ञा ओर बाद्मणकी कहानी ” 


, कसी माम के राजा को विशवास मनुष्यो के पर स ञ्ट जनि 
अपने भ 1 ए च्वि ¢ 
¦ उपने अपने प्यक की रक्षाक्नेकेच्यिष्क मृभिश्चिन विम 


० ¢ मुवोध--मेश्) 


६ 9, [4 क्‌ र 
महाजना का माहमना 

[` धेक-उपजाति वत्तने | ॥ 

„ घनति सिदापरगमांतत नक्षिगावुखन्निता नव तृण 

चति ॥ वै कुटीना न्यसना सिमूनान नीच कमणि, 

समायरंनि॥ २९॥ 

सश्र-वनमे निय करने वान्य सिंह मृखङर अतिदी पीटिति 

हुभा वृण [घास] कमी नदौ खायगा, बह तो मृगादि का मसिही' 
भक्षण करेगा. मेही ज। मदाजन~-उन्तम पुम्प हं वे मरणांतिक 
मंकट पडने परभी चोरी जागी मामि मक्षणादि नीच कमेङि{ आचरण 
भी मी नही केरे. वेते मंद उत्तम कमेविही जीवन बीति. 


“ महाजनो ही परोपकारी होते हं ” ``" 
पिनि नयःस्वयमेव नाम्बुस्ययन वदनि फलटानिधृक्ष 
॥ नादंत्ति सस्यं श्व वारिवाहाः , । परोपकाराय'सतां 
विभूलयः ॥ २० ॥ 9 
अर्थः--नदी अपने पनीका जाप पनी नदौ ट, एका अपे 
प्ल को आपस्य खति नटी हे. वेर्णोदव्पने म धान्य की 
उक्ता दती ह.उम धान्य करो चपि खाता नहीं है.मतखव के उक्त 
तीना ही प्रापकराराग दी दृतना परिम उदिदं, यही कर्मच्य 


उत्तम पृरयौ का ह. वे परोपकागरथहि परिय करते रहते 


( श्रीदपदेश-यतक ) ० 


५ सन्ताके सक्षण » 

प्ररं जल वारिश्चचः पिवंति [नदेच क्रत्वा मधुरं वमेति॥ 
नसलथो दुन दुयैचांसि । पीत्वा सक्तानि 

(क सखहिरंति ॥ २६॥ 
अथः-- जसे मुद्रकाखाा पानी वरदां पीकर, उसे मधुर 
फिर बकर जगन्‌ फो बट देते हं. तेभ दी सन्त मदाला ध] 
नमतु कै कटु वचन का श्वणेदधिय से पान कर्‌ उनको 
भष वैसा पिषोषद्रेश सुनाकर सुखी करते ट 

दुन सञ्जनं का §ढ सूकान नहीं कर्‌ सकते 
कणं जपानां वचनं परपचाभमदात्मनः फापिन दूषयति! 
मरनेगमानां गर प्रसगान्नदियनां यांनि मदा सरांसि 
भरः सते वड त्राव भन -भनक बडेर सर्पो अपने भख 
पट [ जेर ] का बमन करते £ किन्तु ताव कौ वह जेर 
च्छो नकी ई तच वु पुषमने वनन क्रि दुयचन रूप 
, पिकी समव सजन पुय के दय स्प सरोवरं म कभी 
गीदरी, 3 = 2 

नि इ भ स 1 १ 
५, बुजन .छोडने याम्य हं ५ 
52), ` [ऋज] , 
. लनः परि दर्वव्यो 1 `वियया चरतो पिन्‌. ॥ 
मणिना ग्धिः खः । सिमत न भयकरः ॥ ३३ ॥ 





1 ( पर्स ) 


अग्रः --ञते मणिषर सप को मयैकर जान कोई मनुप्य अपन षर 
प्रवेद नदीं करने देता दै, तैसे दुर्जन मनुप् यदि वियद गुण- 
कर संयुक्त दोव तो शा उसकी सेगति कोई पदं करता गर्द ट 
द्व जते ५ 
दुजैन कोटे जैसे होते हे 

ग्वहानां कंटकानां च, द्विविधैव धतिक्रिया ॥ 

उपान्‌ सुभ्व भगो चा । दृरनो वापि यजेनम्‌॥ २४॥ 
अश्रः- दस जग्म दुर्जन ओर कटे दोनो ममान ( तुल्य) 
हेति दै. इसस्यि जिस प्रकार जटां कटि विगर विं वहां पगौ 
सै उनका सुख भंग कर मनुप्यौ जति टै तैमेटी सजन पूरय 
सजनातामे उते सजन वनति है या दुनसे दूरी रहत. , 
५“ दजन पे किया उपकार मी दुःख प्रद होता हे 
उपकारोपि नीचानां, मपकारोि जायते ॥ `" 
पयःपानं छजगानां । केवले विप चधनम्‌ 1 ३५॥ ` 
ज्ः- लैस सपैको पाया हुआ दुध विष रूप ब्रन जाता दै तस 
दसन मनुप्यपर किया हुञा उपकार भी दुःख दाता दयो जाता दै, 

“ दुजन, स्प स भी बूरा होता हे “ 

सरं दुरजनयो्मध्ये 1 वरं सपो न दुर्जनः ॥ 


सप दशति कान । दुजंनस्तु षदे पदे ॥ ३६ ॥ 
अर्धः दुखेन ऊर सपैमे वडा जरर अन्तर दे. सप तो कद 





६ श्रीउपरदेद--शतक्‌ ) ॐ५ 
दकया ओर्‌ दुन हयत्त दुःखदनस्य दया करताही 
ली द्र, दृस्ि सप से भी दुर्जन यत ठु ट. तथवः-- 

पथः र्‌ः ग्बलः करः सखपात्‌ करतर ग्बटः॥ 

त्रेण छाम्प्रते सपा। म स्वट छाम्यन कदा ॥ ३७॥ 
अभः-- सष अन्‌ दुर्जन दना द्य कर स्वरावह्म दात 


९, तनतु परक दतना दानाद्‌ फिसपं का जहर ता मंत्र 
द्यम म्हाद्रेप स्प नदर्‌ 


प उत्तर जारा दै भन्ति दुमन क 
किमीमी उमाय स दूर्‌ दोतां नदी : 
५ डन युरेसे भी वुराहोता ह “ 
नक्षकस्यं विवे दने । मन्निका या विषं सभवे ॥ 
वरथिकरय विषं युच्रे । सागि दुजना विषम्‌ ॥३८ ॥ 
सपः सपक दराढरम जहर दाता ह, मयमवसी के मस्तक 
प उर देना. विच्छ के पृ [ ट ] मे जहर दता द 
अ टु्ननकेराम २ अर्थात्‌ सव्र द्यरीर मे जद हाता 
दमस्य नुन सवस बुर होता द, 
. भके का ध्रश्चास नही करना 

नदीनः च नन्वि नच | शरुनिर्णा दात्र पाणिनाम्‌ ॥ 
विवव वैव कव्य । सरीषु राज कुटु च 1 इना 

4१ पानी मे मरी नदीकाः सालुूनवरे पटु पष्ीकाः 









७६ ~ ( सकेव--तंब्रह्‌ ) 


३ सीगवटे पु का, ४ निके हाथमे तरवारादि गमद 
मनुप्यका, ५ खी का यैर्‌ ६ राजपरानं वेका. दन ढे का विश्वास 
कभी नही करना. 


“छे की संगत नी करना *' 
शबरं श्वानं गजं मतं 1 रंडांच बह भाषिणीम्‌ ॥ 
राज पु छरुमिघ्रं च । दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्भैः-१ गद्धा, २ कुता, २ मदेोन्मस्त-दाथी, ४ वदरत मो 
वाी-विधवा सी, " राजपुत्र आर ६ दुर्जन भनुप्य. टमी 
दरस दही त्याग देना चादि. 

“ तीनेका संचित माङं दूसरे हरखेते हँ”. 
पिपीलिकार्जितं धान्यं । मक्षिका सनित मधुः ॥ 
छञ्यन सच्चिते द्रव्यं । समूलं च विनप्यनि ॥ ४१॥ 
अभभैः-- ची ने संम्रह क्रिया धान्यको तीतराद्वि खा जतिः 
मधु मवखीनिं संम विया मय ( सेहत ) क मायादि [वि 
ओर लोमी का उपारम क्रिया द्रव्य राच चोरादि ८ ' ` 
हे. वक्त पर तीनो का अका मदय भी हो जाता ष.“ 

“ पांच जकार को संतोपित करना 


जामात्ता जव्रंजाया  जत्त वेदा न~ 
परिता नैव पूर्यते । जकारा पंच ७.५९. 





१ श्रीरपदश--दनकर } > 


पः जमा, २ जटरामि-धुषा, जाया-खी, £ जातवेदा 
मि र ५ जलाशव-सलु्र, इन पांच * ज ' नाम क बिका 
र पै कोट नदी वर सकता ६ 
} = ८ ~~ ~ 

| अच्छे पदार्थं थोडेदी हीते ह 

नदे करे नं माणिक्य । मौक्तिकं न गे गजे ॥ 
साधवो नहि सच्च । चदन न वने चने ॥४३॥ 
-अभू--एवी प्व मँ मणिक की खान नटी होनी दमी हस्ति 
र मस्तकमे सोति उन्न नदी देति हओ मवी जगल म चदन 
शृषनहीदेने दै पेटी साघु (ससर्प) मी सवम्धान नदी देति दह. 
". , ^ दद्या मकार चख रोते दं 

. मन मधुकरो मेघो । मानिनी मदनो मस्त्‌.॥ 

मामदो मर्कटो मत्स्यो 1 मकार! द्या चैनल: ॥५॥ 
अभु--१ मनः २.भरमर ३ मेष-वदर, ४ सीः ५ देप; 
प म्त-ह्यो, ७.मा चपला-टकमी < मदु-अभिमान, ९. मर्कट 
कदर, चैर्‌ १० मससमच्छ. ये १० वे नर सन्धिर्‌ स्वमाव 
^ षलिरैति ष. । 

। : 4 नृव काम यु रखना ५ 
यर्ि्ं खहच्िद्र । मत भेषज सुन्‌ ॥ 
दानं मानापमाने च, नव मोप्यानि कारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


७2 ८ मुवोध--यप्रद ) 


अंगः १ अपना जायुप्य, २ घर्‌ का धन, इ घर्‌ के मनुष्यकं 
द्र [ दुयण ] मंत्र, ५ ओषध, £ मेषुन की बतं, ७ द्ामे- 
द्मा हो सो, ८ अपने मुह्य अपने गुन, ९ अपना मपमान िसीनि , 
किया सो, यह्‌ ९ काम छिपाकर्‌ रखना, 

^ छे लक्षन से नाकार स्ना ” 
मौन फाल विलम्बश्च । प्रयाण भामि दकार्मम्‌ ॥ +, 
स्रोधान्य सुग वानी । नकार.पड्विधः स्थतः ॥४६॥ 
जश्रः-- १ मैन धारन करे-उत्तर नदी वे, २ उत्त देने 
वरिम्ब क क्रिमे निनारके कटुगा. ३२ उट कर चला अयि. 
% नचि भूमि तरफ टिकर प्रेय र्टे. ५ रोध कसेर भौर 
६ दूसरे सं वाता कसते खग जवि. दने रक्षणो सै 'समञ्चना 
क्रि गकम करने का टसका मन नींद ७९ 

^ धं ओर कीतिं सिवाय सव अस्थिरे 

आ्थिरं जीवितं लोके । अस्थिरं धन योचने॥ . 
अस्थिरा पुत्र दाराश्च । धमः कीर्तिं द्ये स्थिरम्‌॥७॥ 
अभधः--दस खोक म--आयुप्य, धन यत्र; चरान्‌ पुत्र य्‌ 
सबही अम्थिर-न।दावान ट. केवर धम अर्‌ कीर्ति दी स्थिरदटै 

ग्य विना. वस्तु मिखना सुशक 
पदे पदे निधानानि । योजने रस कूपिका ॥ ` ` ` 
-माग्य दना न पट्यनि । बह रत्ना वरधरा ! ४८॥ 








८० ८ मुवोव-मम्द) 


सेदरनादि का कटतह कर अनेक पदार्थं उन्न कर देती ह, ७ 
चैदनःपिसनेते जखनि पे वुगेषही देता है, ८ दही का मंथन करन 
से मकखन देता दै. ओर ९ तान्बूल-पान चायनेवाे का मुख 
मेन करता द. यो यद नही स्वयं कणटसह फर दूरे कौ दुखं 
देवे है, दूरा अथ--द्न नवका ज्यो जयो अधिक मन किया - 
जाता हे--कष्ट दिया जाता दै-्यो लौ इनमे अधिक २ गुण 
वृद्ध पाता 





“ कहां क्या नहीं होता? ” 
लस्कर स्य छता घर्मो । वुजनस्य छनः क्षमा ॥ 
यदग्रानाच कुतः सनेहः।कृतः सत्यं च क्वामेनाम्‌॥।५१॥ 
अधः--चार क हृदयम धम वुद्धि, दुन के हृदय भ॑ क्षमा, 
वेशय हदय भ सच्चा प्रेम ओर कामी क ह्य मेँ स॒त्य 
नीता | 


५ श्रोता पिन वन्धा क्या काम ङे». 
कि करिष्यंति वक्तारः श्रोता यच्रन सियने॥ 
न्न कपण क दडा। रजकः क्रि करिप्यनि ॥ ५२ ॥ 
अधन जां सब नञ्म-रठगोटो गने वरे रहते ह तै 
यं धवी गया वया काभ का ? अधोत्‌ कुछ काम कनही 
पक्त हा जदा मुननदाल ही नही दहो ते वहां पण्डित वक्ता भी 
करथाकरमका २ अ्थीन्‌-निकम्माष्टु 


पि 


१ श्राडधदस- ज 


` ^ अन्याय का धुन टिकता चदी.' 
भन्यायापार्नेन द्रव्य । ददा बपाणि तिति ॥ 
पर्त चक्दरहा.वय । समृल्टं च पिनदयति ॥५2॥ 
अथ--अन्याय्‌ से उयार्जन किया धन. ज्यद्ररसिं ज्याद्रा दश्च दप 
मक्ता ट. चाचतित्‌ दग्धाय चव रह जाय ता द्‌ परिख वं 
धको भौ साथमे उर चला जत्ता दै. 


“ उक्रष्ट-तप-सुख--व्याधी ओर धर्म. " 


क्षमा तुरं नपो मास्ति 1 न सतोपात्परं खुश्वम्‌ ॥ 
नच तृष्णा परो व्याष्धि। नच धमना दया परः| ५५॥ 
अभः क्षमा फे स॒प्रान दूरा को तप नदी. सतप कैः सा 
यूषरा कोद कुष नदी. सृप्णकर जसा दृमरा को रोग्‌ नही ओर 
द्याकेगामान दूरा कोद्‌ धरम नही. 
क 3 

५ नीच को नीच ओर उख फो ङं इच्छा" 
सक्षिका चर मिच्छति । धन सिच्रेनि पार्थिवाः ॥ 
नीचाः कट्‌ भिच्छति ) साति सिच्छति साधवः॥५५॥ 
भधः- मर्य पक गुम्बडा हेढती स्ति दे, रजा धनं तथा 
गन ह्रदा स्ता, ह, नीच मनुष्य क्वेस-अगडे, ददन है 
माधु मदात्मा जी संति का द्ुव्न ह्‌. 


५१५ 


८ { सुबोध-सप्रट ) 


“ सूपात्र दानका फल * 
{ श्ेक-उपजी दत्तम्‌ 
कपाच्र दानाश्च मवेद्धनाद्यो । धन पभावेण करोनि 
पुण्यं॥ पुण्य म मावात्‌ खुरलोक वासी । पुन धेनाद्यः 
पुनरेव भोगी ॥ ५६ ॥ 
अथः--छपात्र मे दान केदेनसे धनकी प्राप्ति हाती, ६. 
उस घन से पुण्य करनेकी इच्छा होती दै, पुष्य के प्रमावसे 
देव येक भँ जाना दोता ह. ओर वहां से नर कर पुन्धः मनुष्य 
सेक मे घनाव्य का पुव द पू मुख का भोक्ता वनता है. दखस्मिः 
अदि सुलखार्थो जनो ! सुपात्र भ दान दीरजीमर 1 
५ कुपात्र दान का फट ” 
कपाच्र दानाच भवेदष्टरि । दास्द्रिय दोपेण करोनि 
पापम्‌ ॥ 
पाप भ्रभावान्न रक पयति।पुनर्द॑रिद्री पुनरेव पापा 
अथेः-ङुपात्र मे दान देने सें दद्िता की प्राप्ति द्योती ट. उ 
दाद्धि क प्रमव्र सं पुनः पाप क्रतां द्‌. जीर पप के प्रमाव,स 
रक्‌ न म जाता है, बां से निकठ कर पुनः दृष्टी के कुल भ 
जन्म स्ता है जर्‌ पुनः पापी वनता दै, ५ 
जीवि वहां तक हाथन अवरे 


सपर्य रत्न कृषणस्य वित्तास्याः कैच कसरिणाच्यकन्न 





~ 


( श्रारपदे्--ततक )} ८३ 


मानोन्ननानां चरणा गते चाने नवे दन्य करः भवारः 
भर्भः--अति स्यं कौ मनि, रष का धन, सती ली के पयोधर 
म्यच का अभिमानिका शरणाप्रत.ये वस्तु उन कैमरे वादु 
नुमे ठे सक्ते ह्‌. 

“वुष्धिका विकास पोच स्थानपर होता हे " 
देणाटन पण्डिन भिच्रताच।वारांगना राजस मा प्रवेकः 
अनिका लाखा विलोकन चाचातुर्य मानि भवेति पय 
अर्थः --! अनेक देशो भ किरनेमे, २ पण्डिती से मित्रताफरने 
भे, ३ वेदा के टगे कीं कलय जाने से, 9 राजा, पच, साधु 
क समाम जनित जैद ५ अनेक दाम्नो शा ज्थीतुरेक्षा करने 

कम बुद्धि मनुष्य मी चतुर्‌-हार दो जाता दहे. 
“ स्तेही के सयोग से है वृद्धी होती हे" 


जथो नराणं पनि रेगनानां | व्यौ नदति खनराद्‌ 


तर्णाम्‌ । 
स्थधमचरी चपनिः प्रजानांगनं गनं यौवन मानयति 


अध्-दृद्ययस्था को प्रात हसा मनुप्य अयानक द्रव्य की 
मरभ्ति हा गलिते युवान केशरा वन जाते टे, परदेशी पतिक वियोग 
मे वृद्राषरी दुल वनी सरी पति के अनेते युवति बन जी द. 
देखी हद नदी वरद्‌ ऋ मे यु्ा-वगबनी वन आति दिशत रदित 


1 (मषोध-रष्द ) 


वृक्षा वकत ऋतु.म नकट दहा तरुण न जान द. जर धमासा 
ग॒जाक्‌ सेयोग से प्रजा जनर्भी नव्यःवन ख्पद्रमते ट 


“ सम्पूणं ताका येही चिन्ह हे कि ज्ञरके नदी 
सम्पण, कुम्भोन करानि शाब्द । 
मधो घटो घोप सुपेनि नृनम्‌॥ 
विद्धान्‌ कृटीनो न करोनि गर्वं! 
सणेविरिनः बहु जल्पयंनि ॥ ९१ ॥ ' 
ज्थ--जसे भग हुजा घडा प्षल्कता भ नही ट ओर अवानि 
भी नहीं कता. तसे कुटव मनुप्य वडा विदान होकर म॑ गर 
अकर करता नही; ओर प्र अभमरा षदा दण र तरद्‌ क्‌- 
ताह आर्‌ पानी को उष्टार देतात कुन गृण हीन मनुप्य 
भी बडे अटकारी ओर धक्रवाद वरने बनि रति ह. 
,. “किसका किससे न्रा होता ३१ 
रूप जरा सय सुम्वानि तृप्णावन्यपु सवा पुरुपा भिमा- 
नम्‌ ॥ याचा युर्त्व शुणमात्म पूजा चिन्तावदं हत्य 
द्यांच लश्मीम्‌॥६२॥ 
अध इद्धाचस्ाच्पकानादा कर्ती षट चृप्णासुखकरामाश्च 
करती दै, दुख जनो की सेवा भ्ठ मान का नाश करती द, मंगने 


स बडभन काना दोता ह, जपने शुनो की अपने युखमे परया 





{ श्रीडपदेश-रानक \ ८५ 


करने रे गुणका नाद्र होता ह. निकम्मी चिन्ता करन म वटका 
नाम करती ह, यैर समी दयाका नाय करती ह 
„ }.: ५ काम क्रिगडे वाद चिन्ता निकस्मी 


ˆ निर्वाण दीयेःकिषु चैल दान ाचरि गने चा करु 
सावधानम्‌ ॥ वथोगने किं यनिना विल्दासये पमागन 
कि वल्ुसतु वधः॥६३॥ 

\ अर्भ-दीपक वुक्षणये बादर तट उाख्ना गिकम्त्ा, चोर धन 
ठेगये बदु जागरण कटना निकम्मा. वृद्धाव्या प्राप्त हुए सी 
संभोग फीं दच्छा करना निकम्मी. भैर वर्पादकषं गय वाद पान 
वान्धनी निकम्मी ( व्यथै ) होती हं. 

- छे जने षिनाअश्नि जरते" 
करग्राम वासः फुजनस्य सेवः। 
क्रभोजन करोध मुखीन नार्या ॥ 
सृखश्च पुश्रो विधवाच कन्या । 
विनाग्नि नायं ददते दारीरम्‌ ॥) ६४ ॥ 

‡ तराव म्रामभे रहने वादय, २ नीच मनुष्य करी 

सेवा करे वाय, ३ अमनेच्च मोजन खनि वारा, ४ रीस 

म्यो क्त पनि, ५ मृदुका पिति जर्‌ ६ विभवां पुत्री 
मावाफयेषीचने विना धरंमार से हमेद्रा. जस्ते रते दै 








८ ( स॒वोधमन्रर ) 


“ साप का कुटव ” 
८ श्रोक- -दू धिप्रीञिवम्तन्‌ } 

धर््ं यस्य विता क्चमाच जननी । जानि धिरं गदिनी॥ 
खलं सूनरम दयाच नगिनी। श्नाना मनः सयमः॥ 
श्राया भूमिनलं दिश्णेपि वसनाज्ञानासनन नाजनमे त 
मस्य करटास्विभो वद सखे कस्माद नय योगिनः॥६५॥ 
अगः. पर्मह्य पिता, क्षमार्पी माता, दान्ति सष निरंतर 
संगमं रहनेवारी परिय प्ली [त्री] यय द्य पूुत्रवधु,. दया 
सप वहीन; मन निग्रह रष मह कीर षमी दी जिन वैः यनं ' 
करने सृखद भैया दै, दर्शो द्विश ससी वस्र जिनके पहने 
, शर ज्ञान स्य अमूत भोजन सदव क्रते. कहौ मित्रा 
टृतना जिनके कुम्ब हे उन को जिमक्रा भय दे, अथीत्‌ करिसीकामां 
नटी वे मेदेव आनन्दम रहते द. 


५ किंस के विनाक्या नहीं शोभे” 
राज्यं -निःसखचिवे गन अहरणे सेन्यं धिने्च मुग्व॥ 
चपा निजलदां धनच कृपणा । नोजञ्य तधा ज्यं विना। 
दुःरीटा गृहिणी खद्न्च करूनिमान. राजा प्रनापो जक्षतः 
जप्या नक्ति विचाज्ञ तदन नधा देदृश्च धम चिना५९॥ 

अथः- १ मधान विना कागज, २ दाख विना की मेना, 
% ओँग्वि विना सुर ५ वोद पिना वधी ऋतु, ६. छृषणतां युक्तः 


धरनश्चरी, ७ धृत पिना का भोजन, ८ सदाचार्‌ धिना फी म्री 


( भरपेस--ततक >) < 


६ गुण मूलने वादा मिन, १० मनाप विना का राता, ११ मक्ति 
पिनाके दिष्य' जर्‌ १२ ध विनाका रीर. दन सवी कौ 
शाभा च्ि परकरतेिमी होती-च्टीह्‌. 


"धर्म विना मनुष्य की शोभा नहीं 


निर्दनः कररी दयौगनलज व चंद्रं विना छावर 
-निर्मधं क्म सरोगत जले, छापा विद्टीनस्नर्‌ ॥ 
भोज्यं निखवणं सुतो गतयण अशिति दीनो यति-। 
निंदेय जघनं नरजति खदा धर्म चिना सानवः। ६५ ॥ 
अथः- ए दति त्रिना हाथी, २ चाटविनां षोड, ३ 
विना रानि, ४ सुगेथ विना पूरः, ५ पाणी विना तटाब, ९ छाय 
चिना पृष, ७ निमक चिना भोजन, ८ गुण विना माधु, १० देव 
बिना मेदी, निस प्रकार्‌ शोभत नदीं टै, उही धकार धरम किनि 
मनुष्य भी द्यमता नहीं 
५ किस. विना किसकी ओभा नही 
परीनि दि चिना सम्ब घन विना गेदेच जायी विना) 
विप्राप्रेदविना यनी रुण विना राजि च सन्य विना 
व्ररःराख््र्‌ विनान्नियः पति दिना पूजा विना दैवना1 
सत्र तच न खमते किम परं देदश्च जीवं यिना ॥ ६८ ॥ 
जधः-? भशिं मिटेकिना रीति, २ धन विना मुष, 


८८ (सुप्रोष-्द्‌ ) 


२्सीविनाषर्‌, 9 वदषा विना ब्राह्मण, ^ मृण त्रिना माधु 
६ भना विना का रज्ञा, ७ दर्थीय.र विना सूत्रट ८ मक्ति विना 
का दिष्य, ओर ९ धर्म विना फर्‌ शरीर शोभता नही 
ध्चृद्धावस्था का स्थात 
मान्न सकुचिन गनिविगलिता ज्रटाच दलाचला । 
दृद्िनिदयति चद्धते बधिरता वक्न्रच लालायते ॥ 
वाक्यं नैव करोति बान्धवजनः पत्नीन दुश्रपत ॥ 
भिक कष्टं जरया स्मित पृरूप पुच्राऽप्य व जायते ॥ 
अभः बृद्धावम्धरि रीर सेकोचित दाजाता है. नारः वकी 
हेजातीं दे, दत नदो जाते ह, अखं त्ते अच्छा दता 
नही, स्तवसे पूरा सुना जातान द. सुहमसे खालय्ष 
कने सश जाती ट. माद्‌ चन्धर कहना नहीं मनत, प्रिय पर्त भी 
मेवा नहीं करती आद्‌ पुत्रभी अवक्त कमन रख तिदह 
ठसल्मि भिक्ार्‌ ह बृद्धावस्धाको. 
नरैर के कोप कीं वक्त वुद्धि श्रष्टहो जानीषे 
(शक अनुय्य) 
धातुवाद तरा दत्त । य्षाणि मंन साधने ॥ 
प्रदारे तथा चीरे 1 दैचे स्परे मतिमत्‌ ॥ ५० ॥ 
अथः--जव मनुप्यके अयम कमाद्यदहनाद्‌ तत्र सुवण चिद्धि 
भादि फोमीया साधन क्सन काम्न दता दहे. परी गमनं 


( च्वदेश--दाठर } ८९ 


छना बहाव द चोरी क्सने प्रवृत देता ६, यह पपोदय फे 
चमु जानना, 

५. । ह 1; पाणः ६१ शण ५ 
अजीर्णं मेपजं वारि, जीण वारि वट प्रदम्‌ ॥ 
माजन चाष्ुर्न वारि । मोजमति विष प्रदम्‌ ॥०7?॥ 
अभ--अजीणी पर गरम पाणी अपथ तुल्य गुण करताटै, 
किमे वमे पाणा पीनिप्ने वसधृद्धी होती ट, मोजन कते 
वीच पाणी पाना मो अमृत तुस्य दै. भाजन क्षयि बादर 
पनी विप्‌ तुल्य होता ह. 


^ शुर कराम करने से, नक्ष करना दी अच्छ 
( शोदशिपरणी वृत्तम्‌) 

चरं मीनं कराय, नच बचन सक्तं यदि नृतं । 
यरं कटीयं पुसां, नच पर कलवान गमनम्‌ ॥ 
थरं घ्राण त्यागो, नच पपश्ुनताया मभिरुचि ॥ 
चर िक्नाशित्यं, नच परधना स्वादन सुग्वेम्‌ ॥०२।॥ 

अभ्र बरे) से तो मौनस्य रही यच्छा द, परती 
ममर करने से नुक (नामर्द ) ददनीटी अच्छा टे. दुगरी आदि 
वादी कमक उदर पूणे करने से तनो मना अच्छा दै, सर देर 
के नन आघ्रा कर्ने ते तो मीश्नोपवोषी दोनादी अच्छा है. 


१९ ८ सुवोप- मग्र) 


"“धमेकाममें विम्ब नक्ष करना" 
„(भेक पादक ) ४ 

याघत्‌ स्वस्थमिदं कवर युं याचज्जरा दूरने। । 
यावच्चेन्रिय शक्तिर परनिदना यावत्‌ क्षयो नायुषः। 
आत्म ब्रेयसि नावदेव विदुषा काः परपद। महान्‌ । 
संदीप, भवने च कूप ग्वनने मत्युयमः करदाः ॥०३॥ 

अ~ जातक दारी सुखम ह जहानि यद्धावस्था प्रा 
नही हुई, जहातक धियो की शि क्नन्टीं पीट, जीर 
जहांतक जायुप्य का कषम नही इजा ह्‌- वहात, अहो नु पुरुप ! 
आसभ्रयका ध कार्य गीता करट. करयो फे जित ध्रकार परमे 
अगाद्‌ गे राद उसे बुञ्ञाने को पाणः 


ॐ चयि कवा सोदना निरथका 
द रेह यादीरकि यकत नाय हुए वाद ष दोगा मी असम. 


“ कौनसा देश्च यागने योग्य १ ॥ 
केद्यन्दन आप्र चम्पक घने रक्लापि शाागबोरके । 
हिसा देस मयूर कोकः छे काञेशु निव्यादरः ॥ 
मातेगेन सर कथः करूर कापौसयोः 
रेषायद् विचारणा युणिगण दाय नस्ते नमः॥७६ ` 
, अथैः--जि् देय मे चन्दन, अम्ब अर चम्पाक्रे * 
उतम दृक्ष का छेदनकर, बबूल भूव्‌ प नाच पृष्ोका  ' 
देता द. जहां दंस, मह, कोय शम उतम. ^ 





{ श्रीखषदेश्च-श्षक्कः ) ॥) 


नाथकर्‌ करे धुषु जते नीच पक्षियोक्ध पोषण द्योता दौ. जयां 
. यी ओर गदे की एक हि किंमत दयोदी हो. दां कदूर्‌ ओर 
अपाद को तमान माने दो. अर्थान्‌ सदरुणी अर दुर्गुणी की 
पीना नदो, मदृणी का अपमान ओर दुर्गेणी ऋ सम्मान दत्ता 
शि. प्र देश को दरदो नमम्कार कला. अर्थात्‌ दूरसेह स्यान 
देना गच्छाः 
` ` « परस्पर एक सै खक की एक श्चोभा हे.” 
मणिना चयं चटमेन मणिपीनेना व्येन पिभानि 
करटः { करिन। च विधुर्विनत्य कविः कथिनः विश्चनाच 
विभानि सभा ॥ ०५ ॥ राठीनच निरा त्निायाच 
चाशीयाजिना निञायाच विमनिनमाः। पयसा कनद 
कमद्े न पयः, पयसा कमन विभाति सरः॥ ७६ ॥ 
अथरः-- मथिन कंकणकी शोभा है, ओररककणसे 
मणिकीं सोम ह मभि ओर ककण दोना कर हाथ दोभता है. कवी 
मेरजाकीशेमाष्टे जर्‌ राजासे कवौक्छी शोगा दकव 
सौर राजा दोन कर ममाकी दोय दै चमा रात्रिकी शोमा 
टै मौर रत्नि ते चन्द्रमा सोमा ह चन्द्रमा जर रति दोनाकर 
आकाश्च कौ रोमा दै. पणी से कमल छ योगादे फर कमलप 
~ फणी की सोमा दे पाणी जीर कण्ट दनी कर तखवकी चमा. 
य प्रवर एकफ से एकक , अच्छे रगे है. अच्छेदेदी मम की 


द्‌ ( सुवेष ) 
सोमा दोतीदह. 
“ श्राप वस्तु की सफटता ˆ 
( श्येकः उपजन वृत्तम्‌ } 

बुद्धेफरं तत्व विचारणं च! देदस्पसारं व्रत धारणं च ॥ 
अगस्य सारं किट पात्र दानं! चाचःफटं प्रीतिकरं 

ू नराणाम्‌ 1 ५७1 
अशः. वुद्धि भाष होने का सार हे कि तच्यातत्य का विचार्‌ 
करना. मतुप्य शरीर प्रा करने का सार दै कि मम्यक्ख पृक 
अरतौ का स्वीकार करना, धन प्राप्त कएने का मार द कि सुपात्रं 
दान देना ओर वचन प्राप्त क्लेका सार षट कि मवी 
मे प्रीति कर्‌ वचन वोरना, 

^ ज्ञानी के १० लक्षण " 
सक्रोध वैराग्य जितेच्धियत्वं । क्षमा दया सर्वं जन 
प्रिय त्यम्‌ ॥ 

निर्लोभदाता नय चोकः हनौ । जानिनराणं दश 

6 ॥ १ खश्चणान्नि ॥ ७८ ॥ 
अथ--१ कोष रहित, २ वेराग्यवेतः ३ जितेन्धिय, 9 क्षमा- 
चान, ५ दयालः ६ सवी को प्रियकारी. ७ निर्धोभी, ८ दातार. 


९-१० भय ओर्‌ छोक बरूर करने वाटा, यद्‌ १० रक्षण निम 
मद्यो से जनी. 


( श्रट्पिद्ा--रतक, ) ५, 


८ ज्ञान दान की महिमा “ 
६ [ श्रो मलिनी न्‌ } 
सगजरथ तुरं गोानं भूमिदाने, कनकरस्ानिर पाचन 
मेदिनीं सागरांलां ॥ 


उभय फुट विदध कोटि कन्या प्रदान, नभवति 


मब तुल्य चानदानेः समानम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सर्थः-सेकड-दाभी बोडे सथ मायो श्यी (खत ) घुण 
पात्र समुरफे जन्त तक परथवी का रज निट जानि कुट की 
शोड चल्या, इन समी का दान कर द्ेतामी नान दान के तुल्य 
न जवि, सवभ ्रषट चान दान दै. 
५ दारि की प्रशसा” 
( माथा-सायौ वत्तम्‌. ) 
दीखति जोग सिद्धा 1 अंजन सिद्धाय केद दीसंनि ॥ 
दरार जोग स्सा । पास विद्धियान दिसंति॥ ८० ॥ 
( शेक-अनु्ट्प तरलम्‌ ) 
भो दारिद्र नमस्तुभ्यं । सिद्धो द तव दद्ीनात्‌ ॥ 
अदे सूवांश्च पद्यानि । नमां पद्यति कथन ॥ ८१॥ 
अभः ददि क्दता टे कज योग का साधन कर 
विद्ध पुस्ख वने दै, वेम देखनेमं अति द. शौर अजन षिद्ध चे 
अप्य चने द, कि प्रमेग से चेमौ देखने मे आजति द 


५४ ( मुवेष-्मप्द्‌ ) 


कितु शर्ट मनुप्य यद्वि दातार के नजीक वेढा दो सोमी वह; 
स्द्ेख सकता नींद. ॥ ८० ॥ इत च्वि दद्धि मेतुन्च 
नमस्कार करता-हे क्योकिमे ठरे ददन स (प्रतपसे) सिद्ध 
के समान अद्य वन गवा द्वार मुञ्चकाद्‌ देखी नहीं सक्ता ॥८१॥ 
५ समान कोण २, 
(श्व्यन्‌ ) 
पुत्राय सीसाय समे विभन्ना। रिक्तिणोय देवाय 
समं विभक्ता ॥ 
खुत्वा तिरिक््लाय समं प्वेनत्ता । सुजा दरिदाय 
सम विभत्ता॥ ८२ ॥ 
अ्ैः-पुष्ट ओर रिप्य दोनो सरीशि, ऋषि भीर्‌ देव 
दोनो सरी, मू ओर तिमे ( पु ) दोनो रीन, मुण्डा धीर्‌ 
द्री दोनो सर्र 
जो ्राधना भंग करे सो सर्व स्तं तुच्छ” 
( गाधा-आर्य वृषम्‌ } 
नण तह्य तुस चहयंच, ॥ नण तुस छहुयं च पस्थणा 
लह्य ॥ तत्तीवि सोय रह ओ । पत्थणा भगो 
का जण ॥ ८३ ॥ 
अथः--मवप् तुच्छ वृण दाता ह. उसमे मी तुच्छ तुश्च 
हाना द, भ वरण तुश से मेगने वार तुच्छ होता दै. किन्तु जो 


च 





{ डप -शकतन ) 


मान्‌ ह ममेव की प्रार्थना करता द्वह उस मागनेवारिनि 
म तुच्छ होता ट ! 
परपत्यणा पवित्षि -माजणणी ! जणय एरिसिं पुतं ॥ 
उयरे विमाधरिज्जयै । पत्थण जग( कअओजिण ॥ ८४ ॥ 
भ॒रभूः--अह मतिश्च दूसरे पास याचना करनवारे पुत्र का 
कमना नही, कदाचित र्ते मी पुत्र क जन्म तो तेरी द्च्छा 
छि भभना का सग करने वाला-मेगत को नका कहने वटि पुत्र 
सनतत पेट धारणी मत करना र्थात्‌ जन्म नही देना. 
५१ ५४४" ~ 
°' विधाता को उपार 
^ ( कोक-मासिनी वृतम्‌ ) त 
शादिनि खल्ट कटकं कटक यद्मनादे । 
, जटाधेजटम पेयं पण्डित निधनत्वम्‌ ॥ 
~ , दधित जन विषागा दर्मगत्व स्वरूप 1 

` धनपनि कूषपणात्व रत्नदो्षी विधाना ॥ ८५ ॥ 

अभः अदो विधाता तेने वट क्या किया १ चन्द्रमाको 
करंनित कर दिया, कमली नार को कंद ठम, एण ` क 
पानी खात्‌ करं विया, विदानो मिथन स्त वि, स्पती खीको 
पिधुवा कर दौ, प्रियजकको वियोमी बनाया सूरुपवानके दुमाग 
बनाया, जर्‌ धनेश्वरी को पण वना द्विया विधौ के प्रताप त 
रल मी संतोपरतोष होन 


५६ ( चवोभ-म्द ) 


“ सात दुव्यैसन ” 
( श्ोक~ उपाजति वृत्तम. ) 


दतै मांसच स्ुराच चेदेया, पापद्धिं चौरी परदीारः 


सवा। एतानि सद्ठव्यसनानी टोक.ोराति घोरं नरकं 
ददन्नि॥ ८६॥ र 


) 


क 


अैः--१ जुवा येटना, २ मासि का खाना, २ मि 
का पीना, 9 वेदयागमन करना, ५ मिकार खिटना, ६ चोशी फा 
करना ओर्‌ ७ परली गमन. इन सातो दुव्यसर्न फे सेवन कएने 
बाल मग्क्र्‌ अति दारण दुःखवारी नरक मं जति दै ॥ 


५ राशि भोजन रोग कता » ` 
( रोक अनुष्टरप ) 
मेधां पिपीलिका दान्त । यूका इुर्याज्जलोदरम्‌ ॥ 
मक्षिका कुन वान्ति । कुष्ट रोगं च कोटिकः ॥ ८७॥ 


अर्भ रात को भोजन कलने भरो चिटी खनिज 
जवितो युद्धि का नाश हेवि. ज यूका (भ्यू ) खानि म भाजि 
तो लेदर फा रोग दो आ. मवी खनि मे आल तो 
धमन ह जवि, भौर ज मकटी सानि म जाजयि' तो कुट-कोड 


रोग उ्तन्न दो जि. 






( श्रीदपेद यनक ) २.३ 


;; + भ्व्य काम ” 
वृष्टी संश्रु 1 चधा लृत्पेषु -मोजनम्‌ ॥ 
था दान धनाच्यपु । वधा दपा दिवाप्पिच ॥ ८८ ॥ 
धः मे वषीद वर्धना व्यथ, वष (धप दुष्‌ ) को भोजन 
गना व्यथ, धनध क्न दयान देना व्यथे खर दिने दीपक 
साना व्यध. 
``, . "व्राह्मण के टश्षण' 
स च्रह्म तप त्रह्य 1 ह्य चन्द्धिय निग्रदः\ 
प भने दय व्रह्म । तद्‌ ्राद्यण लक्षणम्‌ 1 ८९॥ 
अभः---जो सद्य ही वेदि, प्य के, पाच इन्द्रिया निम्र 
कनयम रल मोर सव जीवोपर दया तोही बाघ्ण दोतादै- 
६८. [8 रोवे = श्र क 
२७ व नाम की वस्त ह से 

09 ( शेक-पाटैल विकिटत इतम्‌ | 
नदः यप्र द्वहर जणे वनिनः । चार्म चनं वाटिका 
चचा व्राह्मण वारि वादि जिबुधातेदया वणक वादिन 
दिया वीर विवेक वित्त विनय । चाचायमा चिका 
बर्न वारग चाज यतरा च रे वनिः छ(भने 

- ऊय एवाव, र्‌ यप्र, २ वमाना सठोरम वर्षी. 
कला ५ य॒निता-घी, ६ वाचा, ७ वन, £ या 


१० ब्रह्मण, ११ वाग-पाणी, १२ च्च-वाकी; द्‌ 







९८ ( भुबोव-मधदे ) 


१४ वेद्या, १५ वनिक, १२ वाहिनेो-नदो, १७ परियावत, १८ 
वीरपुरुष, १९ विवेकी, २० वितेधन, २१ विनय वानः२२्‌ बाच 
क-सापु, २३ वेट-वहियो, २४ वघ, २५ वारण-दाथी 
वाजी-पोडा, आर २७ वेशर-खच्च. यरे-यह २७ द यकार कै 
प्रथम अक्षर वाटी जहां प्रधान वम्तु दा, वही गरहर्‌ ह. 
: मर्यादं रहने वाखाही फते पवि " 
( श्यकं अनुष्टुप) 2 

नक्रः स्वस्थान मासाद्य । गजेन्द्रमपि कानि ॥ 
सग प्रत्युत स्यानाच्छुनापि परि भूयत्त ॥९१॥ 

अर्भ-मगर्‌ मच्छ स्वस्थान अरथौत्‌ पानम रहकर दाथीनजमे बेड 
आणीका भी ना कर्‌ सकता ह. भरि ज वहं स्वम्थान कोषठोडकर्‌ 
स्थीत्‌ पानी वादिर्‌ आजि तता उसे कृते भमा भी मार्‌ सकता दे. 
सारस हदकि दी मदमे रह फ काम कने वासी फते 
पा सकता दे, मर्याद का उद्धघन करने वादय नक्त पर्‌ अक्रारु भ 
मारा जाता है. 
“म्रयीद भेम कर्ताके मित्र भी वैरी हो जति हे" 
पद स्थिचस्य पद्मस्य 1 भेत्रे वरूण मस्करी 1] 
पदच्युतस्य स्वव । छकादाद्‌ करा वभौ ॥२२॥ 

अर्थ- कमर पुष्य स्वस्थान मर्म मरं रटेता दै उस वेत्ता उस 
मित्रदवा जर मूर्यं दोन दी सुखदाता हेति दै. यै वही कमर त 


( श्रीऽपदेल--यानङ ) ९९ 


सस्थान व्याग कर्‌ ओं ए्थवी पर जा पडे तों वेदी मित्र ते दु. 
दता होति द. द्वा उदा डती अथात्‌ ‰ यर सूर सुका देता टै. 
५“ क्रितनी वस्तु स्वस्थान मे ही अच्छी खगती हे 
राजा श्रुटवधूर्विप्रा । मेच्रिणश्च पयाधराः 
स्थानश्र्टान भते दनाः केशा नन्वा नारः॥९३॥ 
अ््रः--राजा, कृ्ख्वती खी, ब्राह्मण, प्रधान. वप; दोत, धार 
न्न मर्‌ मनुष्य, ये सुव स्थान मे हीं भच्छे रते द. स्थान भ्रण 
दुष्ट व्रन नदी गोमी नदी पति 
“ सारांश महण करो " 
( श्यक उपजी वृत्तम ) 
अनक ठार बहु वेदिनद्य-मत्प्श् कासि यहपश्च 
पिघ्रः॥ 
यत्सार भेन तदुष.तेतच्य । दक्षा यथा क्षीर 
भिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अ्थः- जगत्‌ म शादो वहत देशपटना मी बूत दं, किन्तु आयुष्य 
थोडा षै मौर उक्तम भी विधन बहून अति ह, इसस्यि ञे टंस 
के सम्बुख फणी भौर दूध दोर्नो फ्टाकररखदे तो वह दुषर्‌ पी 
नाता ओर पाणी फो छोड देता दै, तवेह याच पकर सार २ 
अहूण कर्‌ खना ओर यसार को छोड देना चादिष्‌ 
“कध दरीर कोर्भा जाता 
क्रीधोदि क्रत धरधपो नराणां । ददस्थिनो द्द 


१०० ( सुबोध-तप्द } 


चानाय ॥ यथास्थिनः का्ट-गनोदि चन्दः ! सएव ४ 
वन्दिते दारीरं ॥ ९४ ॥ | 
अर्थः तते वादा के अद र्हा अमी वांश कानाय करनी ष 
तैसेदी ररीरमेरदी गोध स्म अश्नी बरीर्‌ को -जलावी द. 
दस्य अष लागने सेही शांति पाप्र हती द ध ^ 
" अच्छे की संगत से अच्छा ” वनता है. - 
` यति वनीचपिि पानिवनान। वीराश्च रार दया 
परश्च ॥ दयागौीच भोगीच वहश्चताश्च ससग 
माच्रेण दृति पापम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अर्यैः -नितद्रिय, यना, पतिवता स्र, बोरपु, शर 
पुम, त्यागी पृण, ओर बहून शख के पर हुए. इनफी सेगन ` 
करनेवाटा भी उनके जैसाही गुनवान वन जात। है, 
^ एक से दूसरे फ शोभ। होती 
( छक वशष्य वृत्त ) 
शृतेन बुद्धि व्यं्तनेन खुर्यना। 
॥ मदेन नारी सलिटे निमम्रा + 
नरा गराकन धूनिः समाधिना। 
नयन चाटक्रियने नरद्रता ॥ ९७ ॥ ^ 
अयथः--णाख्र से बुद्ध दुव्यसन से मूर्खता, , मद्‌ से शी, 
पाणी. स नदी, चनद्रमामे रात्रि समाधिम धथेता. ओर्‌ म्याय 





( प्राञ्येदय--दातक्‌ ) १०१ 


म राना मुभा पोता (२ 

« सव धर्म॑ सव युर सरी नदीं ” 

त शोक. अनुष्ट्य दृतम्‌. } 
दानि वारण लोद्ानां 1 काष्ट पप्पाण याखस्ताम्‌ ॥ 
नाक पुस्य लोाना, मनर मददंतरम्‌ ॥ ‰८ ॥ 
| + चेदि, दायी दाथी म, लोह सोद म, रक 
संद मै, पठ्यर्‌ परंथर्‌ मे, वस व्र मे, पुरषं पुर्प. म, 
पाणी पामौ जर्‌ रात्रि दिन भै, जितना अतद्‌ हाता 
हदि धे णो म, जीर साध साधु म भी बडा अन्तर 
सतर है. सव सीसे नदी देति दै. 
५ ककरितनीकः वस्त॒की परिश्चा भी नहीं करन। " 
-नदीनां च कुटांनाच । छनीनांच _ मदात्मनाम््‌ ॥ 
परीक्षा ददी कर्मव्या। ख्ीणां दुखरितस च 1 ०९ ॥ 

अः नदी के मूलक, साघु के कुल कीथौर सरी कं दुश्व- 
चिकी पर्छ नदी कपना चादियि-कयोकि मकरा परिणाम श्र नदीं ` 

च ८ पांच महा पापी ' ` 
ध्र नन्दीं पि मेदी! निद्रा ञदी निरप्रकः! 
कथा अमी यण द्वयी । चंच त परमा वमाः ॥ १००१ 
` अर्भः--१ धमै.की निदा करे वाय, २ पेक्तिका भेद कल 
चासा, ३ पिना काम सूते को जगने पाठा, ४ चरते व्यानं 


१० (सुबोध ) 


भ ्भुग डालने काया अर ५ गुणी जन का द्रे कर्ने बास, 
ये पाच महा पापी हेति 

भ्मक्खी हाथ विसकर शिर क्यो कूटरी है ? 
ति 
देय भोज धने सुकरनिभि्नौ संचित्य कदा । 
श्रीकणेस्य यख विक्रमपनेरद्यापि कीर्तिं स्थिता ॥ 
अस्माकं मथु दान मोगरदिने नष्ट चिरात्‌ सचितं ॥ 
निवाणादपि पाणिपाद युगरं घल ट मक्षिका १०१ 


अ्थ-- णक दक्त भोजराजा पण्डिता सहित सभाम धेथे, ` 
उस वक्त एक मसी मोज राजक दाथ पर आ टी. राजा, दसक्त, - 
देखत दत व टतो फो मल मरकरशिर को द्रु रृदीदै,' ' 


तव॒ रजा ने पण्डित से प्रश्न करिया, के-यद भवित क्या 
करती दे तम पण्डित चोरे कि-अहो रजन्ध ! यह मवी इसा 
भकार मूचना कर्‌ रही है क्रि मने बूत पुप्प के वृको पर्‌ प्रि 
भरमणकर्‌ उका रस चूसर्‌ कर लाई ओर मध (सदत) को 


का छता बनाया, उकः रधा करनेको अहो निय उकषपर वटी ` 
सटी, भ्सीको दाथ मौ नहीं लगने द्विया भरनभेने साया. 


` अवी णक भि आकर अपि जादि प्रकेगमे हमे दुभौ करं 
बहा स मगादिःथीर्‌ वह सव मच्य(सदत)वहां सं रेगया.द्य से उड 
कर म जप क सम्युख जा अजं करती ह कि-जेा भे ममे 


+ 


? 


4 शउपदेद्य-सतक्‌ 2) १०३ 


< नेीदयेना हं त, आपन पूर्व शण्याव्यत्त राजि कदि 

, जादि बहुत थन भ्ठ क्िया ट उका श्री सदव्यय कृ 

दीजयि( नय करफ रतना नदी. दान के देने करणराला 

गास्गजा अर विक्रम यना इत्यादि राजा य की कीतिं जगत 

बेग दु ह. हृतनी धना करने परमो जो अपदान र्म 

धि समनान नह कराम ती हम नपर भ्थिरि अपक होगी, 
५ सस्या के सरण 


4 चदे 
पभ तत्परतः डले मधुरता रने समुत्साष्टेता ॥ 
मियेष्वस्चकना यरौ विनयता चिते गर्भीरता। 
आचारे निना यणे रलिकना गा्ेऽति। भित्रानिता, 
नप छन्द्रता धभ भजनिता सष्देयने१०२ 
~ अथः--भरममे पत्रता, यमे [कचन मं 1 म्णिय 


यान में उतरा, पिर निप्कपदपणा, » चितं 

भति गंमरपना, यावा पतित्रषना, संदूयुनेपर शीति, शासा 

ग हान, आक्र दवरपना, ओर प्रमा ॐ यह्‌ 
सदये न ससुरो ह वस्ने मति £ 


१०४ ८ सवोप--सग्रट ) 


अश्रः--सथं जीवे सुखी देवो, सजीवा अरिभ्यवान धनो, सपर 
जे जपने जासाका कल्याण करोऽथीर ई मी प्राणी दुःखी न 
टेर यही सुते मरी प्रधना दध 
॥ प्रशस्ति ॥ ` 
शदृठ विद्ध[ठित इम्‌ ॥ 
श्रीसैनासिधदजेने स्तुतियुने भ्वेनम्वयख्ये मने, 
नामूरभुदिद््‌ कानजी खनिवरः श्रोसायुमार्भित्रजे। 
नद्धच्छर विदास्यमोटक छऋषिःस्वस्म पदाथ मया, 
तेनेदं विविधो पदेद्य करणं प्रासंगिक व्णिनम्‌ ॥ १॥ 
धनुष 
ग्वानदेचा ऽ घनां ग्रामे; घूिया्य स्थिने नच । `" 
िदिव्पाख्यां विधायेप-देदारातं प्रकाभितम्‌ ॥ २.॥ 
रसाष्टाङ्ककुवर्पेच, विक्रमे शुभ चिक्रमे। 
नभस्य ऋपिप्चम्यां, रोमन रविवासरे ॥ ३ 
1 पतरानः कुटकम्‌ ॥ 
भावार्थः विमं प्रदीसनीय यर मुप्रभिद्ध्‌ भीजनधर- 
तावरसाभुमारनी-स्यानङ्वाद्मो मदाजवमे परमपूज्य ग्री कटानजी 
ऋदट्पिजी महाराज दुष. उनक्त सेभदायम शांतिपूर्वक प्रध्वीपर विचरता 
हुमा एसा मने] जमोस्क ऋषिने ] स्वपरहितायर विबिव प्रकारका 
देय करनवार, प्रासनमिक् ( चिमे प्ररमोक्ि छेका. ममेह 


पचिम यानदया मं धुखिया गमने ग्दकर पिक्रम भवत १९८६ 


स मद्रपद्‌ ऋूपिपचमी रविवार दिनि मूणे क्रिया ( च्स्किर्‌ 
तयार. भ्रिय)॥ 


॥ "ड शाति भां याति ॥ 


इति उपदेश शतकं 


निग 1 9 


उतनेति अवनाति का मार्ग 


अ। गाद कर्म युग कठ कमं करना, ए देरी 








स्घष्वन ही हम सभी मक्ति ह्यन बना श्वा । इव ष्टे 
जातियों कोचिन भिन्न वना दिया, उप्त श्नं परमको 
म्यी पूर्ण बनदरिवा,दृष श्ट दीदेशक्नेमी न्ट श्वा दिवा 
दत परकातिर पडकर यय पेक्य कना दिये ॥ तभ गच्छ 
बी क भृ मेर रना चाहिये । व्रिवा तथा पलक श्रचारम 
:" श्रा करन्ना चादिये॥ इव माग से लिना उदरा कना बाटिये॥ 


ॐ प्यः 


०९ ( पत्म ) 
पदयातसक-श्रौ महावीर स्तुति. `; 


[च्िस्सुण समणा महणायाजगारिणो या परनित्थीयाय॥ । 
पक नेगन्त दिय यस्म माह'अणटिसं खाद्‌ समिक्ष्वयाप्‌॥ , 
मे साधु श्रावक जादि । गृहस्थि तथा कोद परती वादी #' 
कटा किसने धमे एकन्त दित कारी।भनोपम अच्छा कहो सम्यम्‌ प्रकार ॥ १॥ 
करहच णाप कटं दंसण स । सीट कटं नाय खृत्तरस आसि॥ 
जाणासिणं भिक्ख जदा तदेण।अदासुत्त बही जदा णिसंन" 
पते कानी कैम दनी किये ] आचारी कते नातपत्र भ्ये ॥ 
आप्र जानति टो अभेषये वेम । जेता सुना कटी मुने मी पमे॥२॥ 
खयन्ने से कुसले मटेसी।अणन्त नाणीय अणन्न दंसी॥ 
जसं सिषो चक्खु पटृत्रियस्साजाणादि धम्मं च धिदरंच चेदि 
दके जाण य कुर महा ऋषि } अनन्त ज्ञानी ओर अनन्त दर्शी ॥ 
यशस्वी च मूत मोक्ष पन्य देसे । जानते धर्मक भ्यं को पेते ॥ २॥ 
उड अदेय तिरिय दिसासु 1 तसाय ज थावर सह पाणा॥ 
से णिच्च णिधेद्दि समिक्ख षन्ने। वेच धम्मे समिय उदाह्‌॥ 
ऊंची नीची रु तिरटी दिदामे ही त्रस जर स्थावर प्राणी ञही॥ 
नित्य आनित्य सम्यग्‌ तरे जाना । दीपासा धर्मे समा मे बघाना |; ४ ॥ 
से सव्वदरी अभिभूय णाणी)णिरामगन्धे भियने छिनप्पा॥ 
अण॒त्तर खन्व जगसि विलतं । गभा अनने अभय भणाउः॥ 


( श्रषर स्तुति) १८०७ 


> सव देखा न दसस नाता 1 सव दोष रहिन वे मे स्थिर आता।॥ 
म जत्‌ की उचम विया जने | अमय अनायु भेदी अन्धा तन ॥\ ५॥ 
तह पन्ने अणि जनारी 1 जेनर धीरे अनन्त व्चकस्रा 
भणुसरे नप्पह सरिएवा । वदरोयणी देव तम पासे 1 ६॥ 
दु प्रजी अपरातिबरन्य विहारी 1 भरो सरि धीर अनन्त नेत्र धारी ॥ 
्ष्टतदे जगन सूय समान । मिथ्या तम नशनि आपिते जान ॥६॥ 


अश घम्भमिनं जिणातषनियः सनि काव अआसुषन्ने ॥ 
इन्दव देचाण मदष्णनावे । सदसस णना दिविणं विसिटे ॥ 
रधानं ध के नायकं भिनिश्र । न्यायी सुनिधर दीर्ये परद्धियर ॥ 


विद्र देयो मे महा माग्यवान्‌ । जर्‌ जख दें मं ग्र्ट जान ॥७॥ 

सपन्नया अकवय सागरे वामदददी वा वी अणन्त परे ५ 

आणा ठया अकसाई सिक्स्वषसक्केव देवा द्िवद उदम 
क 8 


अक्षय ज्ञानी सश्र नीर भते 1 सर्वयुपम जन्त अपार तते ॥ 
रच तङः रहित वे मकपा यति । सकद की ची दीषती जती ॥८॥ 


सं वीरीरण पदिपुन्न वीरण 1 सुदंसणवा णग सन्व से ॥ 


सरादष वा सि छदागर्‌ त । विरायक्‌ णेग गुणे वेय ॥ ९ 
चे.रतिपूै बरबृन्त महावीर । स्वै पर्वतो म श्ेष्ट" मेरूसे धीर. ॥ 
दी भी बद टे जननः पथि 1" अनेका गूर्ण से विरे शोभि ,॥।९॥ 
सये सदरसाण ड ज्ञोयमा्णं 1 निकण्डग पुण्डगु वेःजयन्ते | 


र 


स्र जायम णवणणवाति सददस्ते।उध्यु स्सिनो देह. . 





बृ { प्यन्मकः ) 


सो सहश्च योजन का उचा जान । ्रिकाण्ड पण्दगवनद्रना समान ५ 
निन्याणु सहर योजन जर्मसि चाक सहश योजन एयक भ नीचा ०॥ 
टे णमे चिद्‌ भरामिवदिणाज सूरिया अगुपरि वटयन्ि ॥ 
से देमवन्ने य नंदणयाजसी रति येदयनि मिन्दा+१॥ 
म्प आकादा वो जर्मपि रदीया । सूयं सदा जापर परदधनिणा दरया ॥ .. 
सुणि वरण बहुत आनन्द करी 1 वषा साना पनि महेन्द्र भात ॥ ६९ ॥ 
से प्व सद पाप्पगासे ! विरायनी परंचन मह यन्मे ॥ 
अणुत्तरे गिरि सुयपच्च दुग्गागिरो रेत जदिणए्य भोम॥१२ 
यो पहा मेरे नामे प्रका ! अति शोभितो कयन दग भदो ५ 
विषममेव से सति प्रधाने । एव के सव पहाईनि द्वव्य जनो 11 १२॥ 
मदि मन्न॑मि ठि णगिन्दे । पन्नाय ते सुरिये शद्धरत॥ 
एवं सिशएड स भूरि वन्न।मणोरम जावह अच्नीमादी ११३. 
पर्कं मध्यमे नोन्द्र टा ह । मूं मर्ता तिपरर कहा ॥ 
इत्यदि रध्नी से यनक वरणा । दिन्‌ कर सम ज्योति मनहरणा ॥ १३॥ 
खुदसणस्त व जसे गिरिस्स । पुड्‌ मदने! पव्ययस्स ॥ 
गनाचम.समण नायपुत्ते {जानी जसो देखण नाण सील॥१४ 
छदवीन पर्त सर्व मिशन । कटाहे वडा सये गिग तिप 

यद्‌ जोषमा सयु भी मावर । जाति यय जान दर्जन गीर षि ॥ १४॥ 
गिरि वरा निस्य ग्राणो्त्यभेव सेट बख्यायताण ॥ 
तजावन ख जग भर्‌ पर्नाघुषीण मन्न तश्ुदाष् पन्ने ॥ १५ 


४ 


[ ्रोरस्नुनि) ५ 


गिर भं निषध भ्रष्ट जाणे । गो गरी पर सवक क बखाणे। ॥ 
ह जपम जममे दो बुद्धिवत्‌) मुनियेमिं वीर महावुद्धे मन्त ४५५ ॥ 
णरारं धम्म सुरदा । अणुचरं क्चाण चरं विसाद ¦ 
चश्च सुद अपगन्ड सुङ्धासोविन्दु वगतव दाने रु ॥१६ 
वमने उत्तम धर्म फो उरा सर्वमे उत्तम ध्यान का धप 

त्य से उउवट अतिटी उज्वद । दे दृय चन्रमा स अतिवाम) १६१ 
णर परं मदेसी । ससस कम्मे सचिसोद इवा 1 
सद्धिगन साड मणेन पत्तानाणण सीटिण च दसेणणा १५ 
विनियो मं प्रधान महामुनि । निमे हवि सव कमी रल धुनि ॥ 
द्रो दाश्वत थनन्त मुखपाया। जनि दर्मने चस्ति से सिथया ॥ १५॥ 
स्व सुप्य ज्‌ स्ामदखोचा । जसी रति वेदयन्ति सवन्ना। 
णेषु बा पेद माह सेह्धनाणेण स््टिण य (रति पपने॥१८ 
[शा म्‌ उत्तम गामनद्यजाना 1 उमपंमुवण कमार्‌ दया युखमाना॥ 
नीम ग्र नदेन वन्तेवक्तानो । जनान चान महाबुद्धे सो गृद्धपनी1१८ 
एणियेव सदाण अण्ुत्तरे ओ।चन्देव तारण मदाणु मायि ष 

न्धे चा चदन माह सेद्यएवं सुणीण अपडिन्नमाहु॥१९ 
जीर. शब्द शव्टो मे. धथान ( चन्द्र तरां मं महदानुमव मान्‌ ॥ 
पोषम शष्ट वावन चन्दन। व! वीर सुनि्वोमि -जप्त्ि बन्यन ॥: {९.१ 


५ 
न 


बदा सयश्चःउददीण से्धनगिर वा भरजिन्दे माह्सदरि। 
वोजद्धण चा रस्वे जगन्नानवो वदाषे कुणि जयन्न्‌ - 


११५ { पवध्मक्) 


म्यो स्मुप्मण समुधो मे जेष्ट । परथि नाग नुमात शर्ट ॥ 
दाका र सव रस भं प्रधाने । तप मं प्रधान नयो रपति जाने ॥ २० ॥ 
दत्थीरु एरायण माहु णाण्सीदो मिथा्णं सलटिल्ाण्ममा॥ 
पेकभ्वी खवा गदे वेणु देवे।णिद्वाण वादी णिर्‌ णायगु्त। २! 
हस्तयो म एरावण कदा शामी । मृगंमिं दिद नमं गक्ना नाभी ॥ 
धक्षियोमें गरड वेणुदेव मोटा ल्य; निग बाढी म तिद्ध प्रस ॥२१। 
जो सुणाए जदा वीसतेणापुष्मेसु ब! जद्‌। अरिमिन्द माह 
ग्वतीण से जदा दन्नघ भडृसीग सेट तद्‌ चद्धमि ॥ २२ 
ओधाओ मभ दे वामदेवे । पुप्प मे अरविदे कमल ठेवो ॥ 
त्री यमि ्ेष्ट चक्रवती राजा । ऋषियों मे भ्रेष वृद्धमान भ्राजं | २२ । 
दाणाण स्र अभय प्पयाणे।्चेसु चा अणवज्जं धयन्ति 
नवेश वा उत्तम वमयरोलोगुत्तमे समणे नायपुत्ते ॥ २६। 
दान्‌ शेर मय को वखाना । भत्य वचनो म मी नि्येयेण मानां 1 

नप अ उत्तम है रह्मन सूत्र । रोको भे उत्तम सधु न्त पुत्र ॥ २३ । 
ट्ण सषा खयसत्तमावा।समा रुदृम्माव सभाण सेष॥ 
निव्वाण सष्ाजट्ा सव्व धम्प।णणायपुचा परमत्थो नाण 
घादुपय गरष दे सर्वा सिद्धका ' समा मे मुषभ ग्रेट सुर { 


¢ रिका । 
मोक्ष दाता धमे सव घरमे मारी । अन्य नहीं तात युत्रसाजानपारी 


त । ॥ २४। 
पद्धोवमे धुणड़ विगय गदि । न सणिददिं कुव्यद्‌ अपसपन्ना 
नरितु सदव महाभवोच । 


अभये करे चौर भणम्त चकम 


र्वी पे वेद मम सामी 1 दूध प्रजी सतषट वानिरागी 


( आकर स्तुति) १११ 


मरि सुद्र मह्य भथ रूप ! नन्त चेश जमय करे चौर भूष ॥ २५॥ 
कोच भाण सहेव मधये 1 टामं चउत्थं अज्षत्थर दोसा ॥ 
ष आणीवंता जरदा मदेसीण कृच्वड्‌ षाव ण कारवः 
तमेक कोथ मान अर मया! देम चीथा जादि जास दोषे पाया । 
सप्र सपाह धर्महा ऋषि) नक कगविपाय मपेेखुणी ॥ २६ ॥ 
“करिया किरियं.वेणद्रयाणु वायं 1 , 
अणाणी याणं पडियच्च शणं ॥ 

सेसव्य चायं टतिवय उता।डवरईाए सेजम दद्‌ राये ॥ २५. 
क्रिरीया थकिरयि विनय अन्नानी चारे कुवादि दुरति दात्ता जानी 1 
डने स वा्रीको जान के छोदाजदो निदा स॑यममें त्रियोग जेडे ॥ २७ ॥ 
स वारियां इत्यी सराद भन्तौडवदाणवं दुक खय ख्याय 

लोगे विदिता आएं पारेचासन्चं पञचु घारियः सन्यायारं ॥ 
चो षरि नारी निदी भक्त स्यागी-। दुप्कर करणी से गय दुःख माथी | 
शेक परलोक सथ जानन हार ! प्रभुने रेके सव आधव द्र ॥२८॥ 
सोाचाय धम्मे अरदन मासियेाखमारदेतं अड पदो विजुद्ध॥ 
मँ सदहन्ता जणा सणाऊ।रन्देवदेवा दिव - भाग भिस्संप्ता 

त्िप्ेमी ॥२९ इति विरस्युदटञ्मधणं सम्मत्ता 

सुना धरते ज्दत का फएसमायाायय पठ युद्ध सम हित से दर्धाया । 
मे श्रद्ध कर हुवे अजरा जमर कद्‌ द्ट देवदो जगे सिद्धीवर ( २९ ॥ 


य 3334 


१२ { प्यक ) 


› कटश. ५ दः 
'“' श्री मदाव्रीर णण गणधर फरमये॥ ॥ 
` “ *; लस्यानुसार अमाटक ऋपिः गाये ॥ 
अरद्धि विद्धजन शुद्ध करा .॥ 
पढते सूनने 'मङ्गट दोव साई ॥ १॥ 
]} नि श्री 'मदीर 'स्तुति प्रद्यात्मक समाप्तम्‌ ॥ 
पच मदटवय सखुन्वय मुटासमणा मणाल साद्‌ सुचिन्न) 
वेर वरामण पञ्जवस्ाण।खन्व सुद मदोदापि तित्थं ॥१॥ 
पांचा महाव्रत कय सूत्र मृ । श्रावक क वारट्‌ त्रत अनुकूरः ॥ 
वै, व्ि्ेध परिामे से समाय । वे सव जगोदर्धाका अंत पयि ॥ १ 
नित्थं करे दि ख्देसिय सग्गं । ५ 
नरग 'तिरिक्ख.विवञ्िय मर्गं ॥ ^" 
सव्व पयित्तं सु निभम्मियसारं। । 
लिद्धिः विमाण अवगुय दारे ॥२॥ 
र रौ ने थच्छा उपदेशा मागे 1 टस्य दति तिभ नग ॥ 
समे से पपरिवरस्पर शरा सार ! सिद्ध गति के घुले क्रिय द्वारा २॥ 
-देय नरिन्द्‌ नमखिय पूयं । 
सव्व जगुत्तम मंग मम्भ ॥ 
कृद्धरी संणुण नायर समं! 
मोक परस चरडिखग भूयं ॥ 
दवद नण्द्र नम उस्‌ नरको स जयास्तम माग आचर रो] 
मह्‌ भम जपार गुणा ज्वा असमानाम्वोतम मोश्चमरागै युगट समाने ॥ 








{ धकर स्ति } ११४ 
नमि पवया अध्ययन, , ` ^ 


हषा दव्रोगां। 1 उचयन्ना माणुसस्मि सोगनि। 
उयसलन्न मादणि ञ्र। । संग्र पारणियं जाड ॥१॥. 
वकर देकेन्यक्रि स. आय | मनुच्य खक म जन्मज थाय | 
मोदृणीयः कम उपेममाय । जोति स्मरण कान पगमे 1 १ ॥ 
जाई सारलयु भयव । सह संबुद्धो अणुक्रे धम्मे ॥ 
पत्त वितु रजञ्ने. असिणिक्खमहं नमि राया} २॥ 
जानिम्मरण पाकर भगर्वत । धरम प्रधान, स्वयमेव समप्त५ 
पत्र राजन पर स्थापन कीना {नमी रायजी येयम नयना ॥ २.६ 
से( देष लोग सरेप्न। अन्नेउर वरगओ वरे भर्‌] 
छीजत्तु नानिराया । बद्धो भोगे परिच्चमइ.॥ 
जिन के घ टेव कर समान । अन्तेखर्‌ बी भोगं प्रधान्‌ 

गयत थ उमे तमिराय्‌  [ तच्छनन बने दयि ठिरकय ५ 
मदटिद्टे सपर जणयये । वल माराय परियणं सन्य । 
चिच्य) अभित्रिकनता । पनत मीदष्टि( जय -४॥ 
जनयद्‌ देश युत मिथि नगरी {पिर सेना सव भन्तेउरी ॥ „: 
छ फ़ निकट यन मे ग्वे : एकन्तं त स्थिर मग्येत रये ६४ १॥ ^: 
कोलादटग उभयं ¦ आसी पिदिटहड पन्ययत्ताम्मि व्यंयत्ताभ्मि ॥ 

शा सायरिसिभ्मि! नमिस्मि अभििन्लमनम्मि 

कामन मून ञ्दुज मया ' दीक्षा काल पिधिदय पुरी मषाः, ` 
उम षृक्त न्‌ रायऋषि { नमिन निकटः समे दयु + \ 





११८ ८ प्रथ्मके ) 


अन्म रायरिसि । पचञ्जा ठाणसुन्तमं + 
सष्षो मादृण ख्ये । इमं चयण मन्यव } 
राजरुपि साधान भ्य । ्दक्षा.के उचम स्थन रय॥ 
शरद ब्राहणका रूप धर्‌ । करने रग प्रन्न इसपर ॥ ६॥ .. 
किन्नु भो अज्ज मिददिखाए 1 कोटादृटग संकुला ॥ 
सुच्चति दारुणा सद्दा । पामाग्‌ ख़ गिदमु अ ॥७॥५ 

अदो किसस्यि आज मिधिटा माही । कालदट व्यक्रुरु भयाई ॥ 
दरूण रान्द्‌ यह्‌ रे गुना । प्रयाद गृह इत्यद्वि यद्‌ । ° ॥ 
पशं निसाभित्ता । हेड कारण चेद ज 

तओ" नमि रायरिरी । देविन्दं रणमच्यवी ॥८ ॥ 

उक्त प्रकार से अथ सुनी । देतु कारण मे प्रेरत्त वनी ५ 
उसही वक्त नमि व्रि राय । देवेन्द्र से यो दरश्चाय + ८ ॥ 
निदिटाए चदण बच्छ । सीअच्छाए्‌ मणोरमे 

पततत पुष्फ फटोवेए्‌ । बहणे यदू शुगे सथा ॥ ९५ 
मिथिलाकेवेनमे था दृत | शीतर छाय मनोम रश्च ॥ 

पतर पुष्प परु से उपयेत 1 बहु पक्षी आश्रय गुणरेत ॥ ९ \} 
वाणं ईारमणम्मि । चेडजम्मि मणोरमे ५ 

दुद्दिजा असरणा अत्ता ! एए कंदानि भोग्वगा ॥ १० # 
वायु वेग से स्थिक धाय । वन क मनोरम दृष गिराय ॥ 

दुःखी अशरण जातत + भो ! न्द्र ये पृकषी आरंडत १ १०] 
एम निसामिन्ता । देऊ कारण चेई ओ ॥ 

तजा न्ारयत्तस } देत्वन्दा इण मव्वी ॥ ११ ॥ 


८.४ 


( गीर स्तुष ) 


षि राय । को देवि या दशनाय ॥ ११॥; 


याग । ये मदिरा बने बन्दी मोग) 
वक्ञरो । क्यों नही चाप जयन्‌ निरे ॥ १६ 


देऊ कारण वोष्ट्जओो॥ 

यरिसोा । दोविन्द्‌ दणमन्वरवी ॥ १३ ॥ 
ध सुनी । देतु कारण से पर्ति बनी । 

र मिक राय । देवि यो दरमाय ॥ १३॥ 
खट्‌ वसामो जीवाम । जेसींमो नत्थिक्रैचणं ॥ 
मिहिलिाप्‌ डञन्न(णीष्‌ । नमे उञ किचणं ॥ १४ ॥ । 


(र = 


पसम वमति अविष ट्म । उत भे नदीं री किंनित रकम || 





११९ 1 पद्धन्मङ) ५: 


पअमह नसामा । इञ कऋरणचनाट्‌ आ+ 

नओं नमि राथसित्ि) देविन्दा हण मव्यर्व। 1 १०॥ 

उक्त प्रकार से अथ सुनी! देतु कारण स प्ररिनं वरन्‌ ॥ „ 

उसही वक्त नमिक्छपि राय । को दवि ये द्रायां १७॥ ; ; 

पगारं कारदत्ताणं ' गोपुरद्रा टमागि अं। ॥ 

जओसूटग सयग्घीञओं ) तओ गच्छसि ग्वातिजा १८ ॥ 

नमर्‌ चौ जर्‌ क्गिस्टा बन्धाय । दुखन्न र इरोसे स्गाव ॥ . , 

ता ओर खाद्‌ सव्यनी स्थाप | पि दीक्षा टेना जप ॥ १८ ॥ `" 

एवमहं निसाभित्ता 1 देऊ कारण चे ओ! ॥ 

नओ नमिरायरिसी ! देविन्दं णमन्धी ५१०५ 

उक्त प्रकार से भरभर सुनी} देतु करण से व्ररिति वनी ॥ 

उही वक्त नमिक्ऋषि राय । देवि सुगर दरद्याय॥ १९ 

सद्धं च नगरे फिच्चा । नवे .संचर मंगले ! 

स्लंती निऊण पगारं । तिनं दुप्पधां सर्र ॥ २५ 

श्रद्धा रुप तो नगर बनाया.) त्रप सम्ब; आमि खगाया ॥ 

क्षमा रपर मजवृत ट कोट } तीन्‌. गति गुप्त म ल्ग नद १२०८५ 
भणु परमं किच्च । जीवेच इरिंअं सया ॥ “ 
धेष्ट्‌ च कण ककेच्चा } सच पटि मप्‌ ॥२९॥ 

ˆ धम्‌ मे पराक्रम स्ी धनुप्य + दयी समितिः ीवा प्रक्ष ॥ 

भेये रूपी मू रुगाईे । सत्य ख्प चन्धन से बन्धाद्‌ ? २१ ॥ 

नव्‌ नाराच उत्तेण । भित्तृणं कम्र क्लुं 1 
सुणि.विगय्र संगामो 1 भवा परि शच्च ॥ २२.॥ 





( श्रीमद स्तुति ) १ 


सभ्यन्तर्‌ तप व्र सेत (मदे कम सनु. खच # 
मुनि.ने तजा द्रव्य संप्राप; भवत .जम-त.पये,विराप्‌.+ २२ ५ .. 
ग्ज महं निताभिता. देऊ कारण य(ह्जा ॥ 
नो नामि रापरिसि 1 देवि इणतन्यवो॥२३२॥ 
उक पकार से अथ सुनी" । देतु कारण से मेततिवनी ॥ 
उसी वक्तं'ममिक्छ्पि राय को देविन्ध यें दत्याय ॥ २३ + 
पासाप्‌ कारडत।णे । बद्ध माण गिद्ानि अ॥ 
पटिगग पोड्‌ज।ओं। अत ओगच्छरति ष्ब्ति अग्२५॥ 
विविधे प्रक मेदड भनाय ! बृद्धमान गृह "मी कराय ॥ 
यायु जल युवन सनाय 1 विर्‌ दीक्नसे-स्र रावं 1 २४.१५. 
णज मदं निसाभित्ता 1 दिः फारण चोद्‌ ॥ 
तेभ। नामि रायरिसी ।'देिंदं रण मन्यवी ॥ २५1 

` उक प्रकार मे जथ मुनी । देतु*फारण से प्रार्ति वनी ॥ - ` 
उसी वक्त नभिक्ररिः्यय | देविनं कवे दरछायौ २५ 
संक्षये स्वछु सो कचुःणड्‌ ¡जो सर्गे कुःणह्‌ घरं ॥ 
जत्थ गेतुत्िच्छरा | ततय कुविञजः ससय ॥ २९१ 
जिघ्ठको जपने कासश्यददहोय 1 रस्ते. धर-करता-सोय ॥ 
जे जनिको इच्छे नर! वहां करे.वह्‌ शाश्वत घर्‌ ॥-२६ ॥ 
एथमटं निमित्ता. दे करिण चाड अ) 
लओं नभिःराय रिति 1 देविन्दो दणमन्दयी ॥ २७॥ 

` उक्तं पकार से जय सुनी हेतु कारण मसि वनी प श 
उसरदी वत्त नमि व्टुषिरायः। के देविन्द यी. द्रशरप्य १,२७ ॥., 


१८ ( प्यघ्मक } 


मासे लेोमहरि ऊ 1 गरी मेन्‌ अ तक्र ॥ 

गरस्स न्वत काञम-। नअ गच्छ्रति म्वह्तिवा ॥२८ 
स्कार ठग व्ठरि तां 1. अन्थी छेदक चेर्‌ नशा । स 
मर्‌ देशम ष्षेम वरताय | रि दीसाखेक्ष्रराय ॥२८॥ न 
अमं निसभित्ता । दज कारण चोड ओ ॥ 

जा नमी रायरिसी। देर्विन्द दगमन्पवी॥ २९॥ 
क्त प्रकारसे अथ युनी । देतु कारण से.प्रपि बनी । 

सटी व नमि क्षिप । देविद्र से वों द्शराय ॥ २९ ॥ 
सड तु मुस्त । निच्छ। देडो पजुञ्ज्‌ ॥ 
मकरारिणोत्थ यञ्छनि। खुच्वद कारणे जमो ॥ ३०1 
मार्‌ भे नर अनेकवर्‌ । बूरा देड देते दुःख कार | 

हकार के दंडित क । चोरी करता फे परिहरे ५ २० ॥ 
एनमहं निसामितल्ता । हॐ करण चोद्‌ ओ। ॥ 

नओ। नमि रायि । देबिन्दो दइगमन्पवी ॥ ३१॥ 
क्त फर अय सुनी । देतु कारण से प्रेरित वनी,॥ 

उसी वक्त नमिच्छपि राय \ के देवनद्यो दरदाय ॥ ३१ ॥ 

ने करे पथेवा तुच्भं । न नमंति नराहिवा॥ ` 
चसे ने खावङ्त्वाणं, तओ गच्छसि खत्तिजा ॥ ३२ ॥ 
नो ज कट राजा जम. तोय,' जदो नराधिप नम्‌ ते नाय + 

ठन पिरे व मे,लायः। फिर दीका ये कत्री राय ॥ इ२्‌ ॥ 
यमद प्निसमित्ता । देऊ कारण चोद्‌ आओ ॥ 

तओ नमि रायार्सी 1 देष दण मज्वदी ५३३ ॥ 


ट अ्रीमद्रीर स्तुति) ११५ 


उत धकार से यर्थ चुनी, देतु कारण से प्ररत वना ॥ 
रषी वक्त नमि ऋपि गरय)देविद्ेसेयोदरयचपि५३३॥ 


जो सदस्सं सदस्साणं । संमानन दुञ्जण्‌ जिणे ४ 

वशं िणिज्ज अप्पाणं ए एस स परमो जअ ॥ ३५ ५ 

घी द स्श्र बुभरे भणी] दुर्जय को अति.एक धणी + 

एक जीति निना तांय । परम यवत वदी कंदयाय (1.३४ ॥ 

अप्पाण मव सेज्छादि । करं ते जज्ञ्ेण यञुक्षथो ५ 

अप्पाणं सव. अष्पाणं, जदत्ता सुद्मेदेर्‌ ॥ ३५. ॥ 

निजात मे कर्‌ संग्राम ¡ अन्यसे्डनेकाक्या काम १ 

शुद्धा अगुद्धास्ममे' रदे" जति कै मुख पुक्ति क ये ॥ २५५ 

पा्िदियाणि कोद माणं मासं नेव खोद च ॥ 

दरुञ्जयां चेव अष्पाणं । सच्वमप्पे जि जिजं ॥ ३५ ॥ 

पांचा इद्धिय क्रोयकेसेण प मानिमायालभ्सृजग < 

दु्गय अपने ए शत्रु जवः जीति उमने जति रपु सवं} ३६॥ 

एयमरटे निसामित्ता } देऊ कारण चर आओ ५ 

तओ नमि रायसि । देविदो इण .मन्यवरी ॥ ३७ ॥ 

उक्त प्रकर से अथ सुनी} देतु कारण भे भरेरित वनौ ॥ 

उसही वक्त नमि ऋषिर । को देविनं यो द्रया ॥*३७५ 
जदत्ता विरे जण्णेः1 -मोहत्ता खमण माणे ॥ 

ङ्च चा य जह्य) तजो गच्छाक्षिःस्वल्नि आ ॥ 

विशि प्रकर के यने कराय । सन्यास त्रीचण जिमाय ॥ ५," 

दक्‌ दान्‌ भगव के मोगं 1 षि छत्रीरीजे चन्ये मज = 

















(पद्ल्यक ) 


णअमट्ं निसासेत्ता | देउ कारण चोद ओ" ` 
न नषी रायाश्सी दैचिन्दे इण मूव्यवीः ०३९ ॥ 
उक्त रकार अभ सुनी । हेतु कारण से प्रेति बनी १४ "7" 
उमहौ वक्त नमिति सय । देविन्र से यो दरशाय ५३०. : 
जो सदस्सं सहस्साणं । मासेमासे गवं दप्‌ ॥ . 
नस्सावि संजमो से ओ 1 अदितस्सवि फिंचणं ] ४२ 
जाद दस रक्ष गाय के तांय ` महिने महिने वान दिराय-॥ ` › 
उसका भी संयम प्रेयकार+ न दे उत मी भरेय संयम मार्‌ 1-४०-॥ 
णम निसामिसामि । देड कारण चोर ओ! ॥ ` - 
नओ नभि रायारिसी ! देचिन्यो दण मव्यव। ॥ ४१ ५. 
उक्त प्रकार क्षि अथ सुनी । देतु कारण म्न परेर्ति बनी ॥ , ^." 
रपत वक्तं नमिक्रषि गय को देविद्् यों द्रदाय ५-४१-4; 
पोरासमं चत्ता णं ' अन्नं पत्थेत्ि आसम ॥ ‡ 
इदेव पोसद रओ । भवाटि मणुआ दिवा ॥ ४२५ , 
दुष्कर मटमेथाश्रम.को छोड । चाछिश्रम लेने क्री फोड़ ॥..: <. 
रम रही पपरषादि द्रम । सह षति मनो यही बय ॥.४२.। 
णञमहटं निसाभित्ता हेज कारणं चोड ओ 7 
नओ नमी रायरिषी । देचिन्दं दणमव्यवी ॥ ४३ ५. 
उक्त भकार से अथै चुनी ! देत्‌ ऋण से प्रसि वनी ॥ 
उशी वक्त नमि ऋछषिधय 1-को देवि यो द्रयाय ५५४३५ - 
ममि मासे ड जो.ालो । कुखरगेणं तु खज ॥ 
न सा छजक्ग्वाय.धम्मस्य । कटं अग्धट्‌ सोटसिं ॥-४५ ॥ 

















( श्रीमद स्न) १२१ 


अगामी त्प कर मा माप्त कुलाग्र जेता पारणे प्राप्त ॥ 
नथ धर तुद्य नहीं अवि । सोखमी कटा लायक नही थि {! ४४ ॥ 


अमद निसानित्ता । हेड कारणं चद अ 

तओ नमि रायरिरसी } देचिन्दो दणमव्यवी ॥ ४५॥ 

जत प्रकर से अय सुनी टतु कारण ते मेति नी ॥ 
गी यक्तं नमि क्छपिराय ! को देदिन्द्र यों द्रश्षाय ॥ 9५, ॥ 

दिरण्णं छवण्णं मणितं । सं दसं च वाणं ॥ 

कसं षद्रावदत्ता णं । तओ गच्छसि व्वत्तिजा ॥ ४६ ॥ 
मि मोती चीदी जीर सुवर्णं । धातु वरतन वख ओर्‌ वाहन ॥ 
प्रथम दत मे भगे खजाना । भयो क्त्रीराज रर्‌ तुम जाना ॥ ४६५ 
 एअमद्रं निखाभिना । देः कारण चोदन ॥ 

नआनमी राथरिसी । दवरिन्दं इणमव्ववी ॥ ७ ॥ 
उत प्रकरा स अप जुनी ! देतु कारण मे प्रोरेत वसी ॥ 
` उही यक्त गेमिकऋषिं राय ! देविन्दे से यो दश्थाय ॥ ४५७ ५ 

सुचप्ण रूप्परस पश्यगयः -नवेासिओआदह केखाससमा नरसग्वया। 
नरस्पद्टृद्धस्स न नेटि करिनिदच्छ ह जायाससमा अर्णतिओा॥ 
मनि श्य ॐ परवेत होय | कमी केटाम्न पे ससस्य सोय # 

सभी का देत नदीं वपत । कृन्णा अकरा्रसौ अनन्त कटाय ॥ ४८ ॥ 
पृष्टयी सरष्टी जयाचव ' दिरण्णं पसूाभिस्सदह्‌ 1 
| पषिपुष्णं नालं मगर । इंड चिज्ज तवंचरे ॥ ४९ ॥ 
 प्रधरव) याट जवाद्रि धान } ख्पाद्िधन पयु मी सम लान 
| स्रि ष्क को व्पनिन क| द्मा जान मेयम मादे] ४० # 












१२२ ( पंश्मत्मक ) 


पअम निषामिा | देऊ करण चाडजा ॥ 

नओनाभि रायरिप । देचिन्दो इृणमव्धद्यी ॥ ५०९ ॥ 
उक्त प्रकार से अध सुन । हेतु कारण से प्रेरते बनी । 0 
उक्ती वक्त नमि क्रपिराय 1 को देधिरे दाय ॥ ५० .; 
अच्छेरगम उशदषए । भए चरसि पत्थिया॥ 

अपेते फाम पत्थेसि । मकप्पेण विहण्णसि ॥ ५१॥ 

अदो मुञ्च भूपति आश्चय जय । अद्भूत भोगों को त्तजी के जाय॥ 
अन देति भोग इच्छा करीं । सकत से रपरे टानी टो नरी + ५१1 
एयमद्ट निक्षाभिता । देउ कारण चे।द्‌ ओ । ॥ 
लओं नमीरायरिसी । देविन्दं दणमल्ययी ॥ ५२ ॥ 

उक्त प्रकार से अ सुनी ) देतु कारण चे प्रहत वनी ॥ 

उही वक्त नमि कऋृषिराय्‌ ¡ देविन्द्र ते यी फरमाय 1 ५ |) 
स्यं कामा चिस कामा । कामा जती विसोवम।। 
कान पत्थे माणा । अकार्मा संति दुग ॥ ५३॥ 

काम भग शल्य विप समाने} आसी विप जही की उपमान्‌ ॥ 
कामर्भोगकंङ्च्छाकरे। विनमेगिदीदुगेरिमेपडे॥ ५३॥ 
अदेवयड कोदेणं ¡ माणेणं अटमागद ॥ 

साया गदूपडेग्ा ओ । रोदा ओ दुद्‌ ओ भयं ॥ ५५॥ 
नीची गति मे करोषसे"लाय } मान अध गतिम टे जय] ५ 
माया से उत्तम गतिकानाय] लोमे दोनी मवमे त्रास ॥ ५४ ॥' 
अव उर्ञिक्निग्ण मादुण सूनं । विउषट्‌ विञण इद -+ 


अभिन्धुणे नो 1 इमा महाह वर्यं ॥ ५५ ५ 


{ धीमा स्तु ) १२. 


त्वाय दिया नक्लणा-का सपः वेय कर्‌ इन्दर का स्वप ॥ 
वंदन कटकः सुति {करे मुर्‌ वचन दपर उच ५५ ५ 
अदो ते मिजिःअ८कटि() अटोने माण पराजिओ॥ 
अद्यो तेःनिरक्रिया भामा'अद्ाते खद्धो वीक्‌ ओ! ५५६ 
यहो आश्चयं तुम्‌ अजतिःकोध ।;जाश्वय दरा दिया मान योध 

हे आश्चयं मायादूरं ट्री । जदो यश्चयःतृष्णाषवय करी ॥५६॥ 
अदो ते अज्जयं सीह ५्ञदो.ते साह मदय ॥ 
अदो ते,उतमा,.य्ेनी । अद्ो.ते सप्ते उत्तमो ५५७ ४ 
जाश्ययं -तुघ्नारी चरता, तर  , श्वय, तुमारा, माद्व-जेष्ट + 
आचये सुमरी उत्तम क्षमा. आश्रय निलमिता भरमा ५७.५१} 
इेषि.उलम्नो "भत । वेवा ददसि उतनमो ॥ = 
चधटतहत्तंमं सरणं ८ विदधि.गच्छमि नीरदओ( ॥ ५८.५ 
यहां मीं उत्तमे दो मगर्वते ¡ अनि भी उकम दैरविमे सेत ॥ 
सोकरेते उत्तमाम स्थान । जत्रा मान्नकराकमद्टनि 1५८] 
एवं आनित्युणं त! ' रायरिसि उत्नमाई सद्धाए्‌ ॥ 
पापादिणं कृणत । पुणे! पणो वदफ सङ्गो ॥' 
उक्त भरकर म्तुति.करी । राजं ऋषि फी उत्तम श्रद्धा धी-+ 
प्रदक्षिणा वत छत तेह ! बारम्वार शरनं वेदे ए ४५९. ॥ 
मा वरिण पाए ¶ चक्द्धस रच्छवणे.मुनियरस्छ ॥ 
आगसणष्पः ओ । टटिञ चव छुड्ट दिरिदी॥ ६०॥ 
कर्‌ उमय पनु वंदन किए । चक्रक अं्धित सुनि के मिषु # 
साक्राद मिं स्वस्थान भये } रस्ति कुंडल युग चम स्ये ॥ ६० ॥ 


म - {पधाम) 


जमी नमे अभ्पाणां । सकन्नं सक्ेण चोद गो ॥ 

्दञण गहं विदेदी । समण्णे पञ्डवद्धिओ ॥ ६१ ॥ 
नमिराय च्वि आत्म नमाह ! दातः प्रयश्च प्ररं चन -॥ 4 
विदे देश धर्‌ त्यागन करी । शुद्ध चलि उचम समाचरी ॥ ९१ ॥ * 
एवै करिति संबुद्धा । पडि पविअक्ग्वणां ॥ 
विणियद्े भगु । जदारे नमी राररिसि ॥ ६२ ॥ 

दस प्रकार तत्त्वत करे । पोडिन विचक्षण गुण अदर ॥ 

काम मोग से गरिदृतो पाय । नमी राज ऋषि यो युखीं थाय ॥ ६२ ॥ 
नमि राजश्पि गुण जिन कथोनस्यानुसार्‌ जमेएट श्रपिरवि 
अश्यद्धो चिज्ञजन देना खुधार । पडते सुनते दोव मगटाचार 
श्री वीराब्द चोवीस सो पच्चावन । चबदश ष्णा रवी पष्प भावन ॥ 
पान माघु सुखे रहे चीमा । धुखिया शदर खान खास ॥ ६३ ॥ 





